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प्रधान संपादकीय 


). “पाटण-जैन-धातु-प्रतिमा-लेख-संग्रह' यह महत्वपूर्ण कृति कालगत/पारिस्थितिक 
व्यवधानों के कारण विगत 0-2 वर्षों से प्रकाशन की राह देख रही है। भूल कहाँ हुई, आज 
तक कुछ ज्ञात नहीं हो पाया। सारा कुछ प्रयत्न करने पर भी इस लेख संग्रह के भाषिक-वैशिष्ट्य 
के विषय में श्रद्धास्पद स्वर्गीय डॉ० हरिवल्लभ भायाणी की हिन्दी-भूमिका न तो खोजी जा 
सकी, और न पुनः लिखवायी जा सकी। अंतत: निर्णय लिया गया कि जो पुरोवाक्‌, प्रास्ताविक 
एवं पुनर्लिखित संपादकीय उपलब्ध हैं, उनको योजित करके इसे प्रकाशित कर दिया जावे। इसे 
और अधिक रोके रखना, अक्षम्य अपराध होता। 
2. लेख संग्रह के मूल भाग में कालक्रम से जैन प्रतिमाओं के पादमूल में उत्कीर्ण !568 
लेखों के उपरान्त क्रमांक 569 से लेकर 737 तक 68 अनुपूर्ति लेख हैं, जो संपादक के 
अनुसार सहेतुक कालक्रम से व्यतिरिकत हैं। 
3. ये धातु प्रतिमा लेख तत्कालीन-शैक्षणिक-सांस्कृतिक-औद्योगिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों 
के केन्द्र में स्थित पाटन के चतुर्दिक्‌ क्षेत्रीय भाषिक-स्थिति की दृष्टि से भाषिक-विशेषज्ञों के 
विशेष अध्ययन की सामग्री उपलब्ध कराते हैं। डॉ० व्ही. वेंकटाचलम्‌ ने अपने प्राक्कथन में 
तत्कालीन गुजराती, प्राकृत के देशी शब्दों व रूपों के सम्मिश्रण से निर्मित एक सरलीकृत 
मिश्र-देशज संस्कृत के स्वरूप पर सोदाहरण, सविस्तर प्रकाश डाला है। ये प्रतिमा लेख 
निःसन्देह सामाजिक, भौगोलिक , ऐतिहासिक शोध की दृष्टि से भी बहुमूल्य हें। 
4... भाषिक रचना का जो स्वरूप प्रतिमा लेखों में प्राप्त होता है, भाषा का वैसा ही, अपितु 
उससे भी अधिक रोचक, अधिक देशी तत्वों से नियोजित रूप मध्यकाल की लगभग 9 वीं से 
7 वीं शती तक के 900 वर्षों के बीच अपभ्रंश रचनाओं की हस्तप्रतियों में लिपिकारों द्वारा 
रचित्त ग्रंथ-प्रशस्तियों एवं पुष्पिकाओं में देखने को मिलता है। (देखें, पं. परमानंद कृत जैन ग्रंथ 
प्रशस्ति संग्रह, भाग | व 2) 

इस घटना से अतिरोचक ऐतिहासिक व सामाजिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एक तथ्य 
बरबस प्रकट हुए बिना नहीं रहता, और वह यह कि मध्यकालीन मध्यदेश (उत्तर में हिमालय, 
दक्षिण में विन्ध्यगिरि, पूर्व में गंगासागर और पश्चिम में अरबसागर) का विशाल भूभाग 
राजनीतिक दृष्टि से कितने ही राज्यों/उपराज्यों आदि में क्‍यों न विभाजित रहा हो, भाषिक, 
सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक दृष्टियों से इस समूचे क्षेत्र में अखिल-भारतीय संस्कृति की 
एक ही प्राणधारा प्रवहमान थी। इसी कारण से क्षेत्रीय बोलियों (प्राकृत, अपभ्रंश) का प्रयोग 


श्र प्रधान संपादकीय 





करने वाले साधारण-जन व शिष्ट सामाजिक वर्ग भी एक संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रश व देशी 
मिश्रित खिचड़ी-भाषा का प्रयोग करते व सुनते/समझते थे। उनके लिए संस्कृत दुर्बोध/अग्राहय 
न थी, और उसका उपयोग वे बोलचाल की प्राकृत-मिश्रित-देशी के साथ मिलाकर सरे आम 
करते थे। बहुत कुछ यही स्थिति संस्कृत-नाटककारों के प्रयोगधर्मा नाटकों में, विशेष रूप से 
उनके रंगमंच पर अभिनय-प्रयोगों के समय रही होगी। अर्थात्‌ विशिष्ट सामाजिक-सभ्यगण, 
संस्कृत को अधिक सुष्ठुरीति से समझते होंगे और सामान्यजनों द्वारा प्रयुक्त जनबोलियाँ।/प्राकृतें 
भी, जबकि सामान्य नागरिकों का अधिकांश कामकाज देशी बोलियों में चलता होगा, पर वे 
कामचलाऊ रूप से संस्कृत भी समझते होंगे। 

इस वास्तविकता को ध्यान में लेने पर ही संस्कृत नाटकों में विभिन्‍न कोटि/वर्ग के पात्रों 
द्वारा उनके सामाजिक स्तर व भौगोलिक क्षेत्र के अनुकूल विविध स्थानीय प्राकृतों के प्रयोग की 
अनिवार्यता/सार्थकता का अनुमान लगाया जा सकता है, जबकि देशभर में संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंश 
व देशी मिश्रित, अपनी-अपनी क्षेत्रीय भिन्‍नता/विशेषताओं से युक्त एक सर्वसाधारण लोक 
प्रचलित जनभाषा का प्रयोग होता रहा होगा। 
5. डॉ० जितेन्र बाबुलाल शाह ने अपने संक्षिप्त प्रास्ताविक में पाटण की समृद्धि और 
उसके पुनः-पुनः उत्थान-पतन, वहाँ की शैक्षणिक/साहित्यिक गतिविधियों व अनेक सदियों में 
व्याप्त विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं व जैनधर्म/समाज के उन्‍नयन/अवनयन का मार्मिक वृत्त प्रस्तुत 
किया है। 
6... मूल संपादक पं. लक्ष्मणभभाई हीरालाल भोजक ने अपने संपादकीय में पाटण की 
स्थापना प्रभृति प्रमुख शुभाशुभ घटनाओं के संक्षिप्तोल्लेखपूर्वक ऐतिहासिक/पुरातात्विक 
कलात्मक-स्थापत्य एवं शिल्प की दृष्टि से महत्वपूर्ण कृतियों, निर्माणों/स्थलों/मंदिरों/मूर्तियों/अभिलेखों 
आदि के रोचक वृत्तान्तपूर्वक “जैन-धातु-प्रतिमा-लेख-संग्रह" से संबंधित जो भी मूल्यवान 
लेख-अभिलेख साहित्य, सन्‌ 97 से 982 के कालखण्ड में प्रकाशित हुआ हे, उसका 
संक्षिप्त ब्यौरा हमें दिया है। 
7. सुधी पाठक/शोधक अनुभव करेंगे कि विद्वत्तापूर्ण प्राककथन, आमुख व संपादकीय 
सामग्री से संयोजित इस “पाटण-जैन- धातु-प्रतिमा-लेख-संग्रह ” का मूल्य कई गुना बढ़ गया है। 


डॉ० विमल प्रकाश जैन 
निदेशक 


संपादकीय 


उत्तर गुजरात में महेसाना जनपद में पाटण नाम का हिन्दुस्तान के प्राचीन और प्रसिद्ध नगरों 
में से एक शहर है। वर्तमान में पाटण एक स्वतंत्र जिला बन गया है। 

चावडावंश के वनराज नामक राजा ने इस नगर की स्थापना विक्रम संवत्‌ (वस्तुतया शक 
संबत्‌) 802 में की थी। अपने मित्र अणहिल्लवाड भरवाड के नाम से उन्होंने इस नवस्थापित 
नगर का नाम अणहिल्लवाड रखा था। 

सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह तथा परमाहत्‌ राजा कुमारपाल के समय में अणहिल्लवाड 
पाटण की समृद्धि चरम सीमा पर पहुँच गई थी। उस समय पाटण में कितने जैन मंदिर थे, 
इसका कोई विश्वसनीय उल्लेख नहीं मिलता। किंवदंती है कि कुमारपाल के राज्य में प्रतिदिन 
एक जिनमंदिर का निर्माण होता था। आ० हेमचन्द्र के ट्वयाश्रयकाव्य में सोलंकी राजाओं का तथा 
तत्कालीन अणहिल्लवाड पाटण का वर्णन दिया गया है। 

अणहिल्लवाड पाटण का अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कपूर के द्वारा विक्रम संवत्‌ 
356 में विध्वंस किया गया। पाटण का अंतिम हिन्दू राजा कर्णवाघेल मारा गया। उसकी मृत्यु 
के पश्चात्‌ ब्राह्मण तथा जैन मंदिरों का विध्वंस किया गया। 

आज अणहिल्लवाड के ध्वंसाशेष पाटण की पश्चिम दिशा में अनावाडा नाम के छोटे से 
गांव में मिलते हैं। उसके खंडहरों में “सहस्नलिंग तालाब” “रानी की वापी” तथा “रानी का 
महल ” इसके सिवाय कोई प्राचीन निशान नहीं बचा है। 

पुराने पाटण में से कुछ जैन मूर्तियाँ तथा उनके जो पट इत्यादि बच गए हैं, उनमें से नीचे 
लिखे अनुसार शिल्प एवं ताडपत्रीय पुस्तकें आज भी देखने को मिलती हें। 

विक्रम संवत्‌ 00 से ।400 तक लिखे हुए ताडपत्र तथा कागज की पुस्तकें 
श्री हेमचन्द्राचार्य जैन ज्ञानमंदिर में सुरक्षित हैं। कलारबाडा में स्थित श्री शांतिनाथजी के मंदिर 
में भित्ति में जड़ा हुआ बावन जिनालय-नंदीश्वर-द्वीप संगमरमर पर विक्रम संबत्‌ 242 में 
प्रतिष्ठित हुआ है। उसके उपरान्त श्री पंचासरा के पार्श्वनाथ मंदिर में प्रवेश करते हुए बायीं बाज़ू 
में वनराज की मूर्ति के पास 5० आसाक की मूर्ति के ऊपर निम्नलिखित लेख हे: 

“संवत्‌ 30] वर्ष वैशाखशुदि 9 शुक्रे पूर्व मांडलि वास्तव्य मोढज्ञातीय नागेन्द्रात्मज 
श्रे० केसव सुत श्रे० जाल्हण पुत्रेण श्रे० राज्ज कुक्षि समुदल्लभुतेन ठ० आसाकेन संसारसारतां 
गत्वा निजत्या-योपार्जित-वित्तेन अस्मिन्‌ महाराज श्रीवनराजविहारे निजकीर्तिवल्ली विलासमडप:- 
स (क्षूं) प्त: कारितः । तथा 5० आसाकस्य मूर्तिरियं सुत ठ० अरिसिंहेन कारितां प्रतिष्ठिता: 


जजों सपादकीय 


श्रीनागेन्द्र कुल । संबंधे गच्छे पंचासराबि (घे? षे?)। श्रीशीलगणसूरि संताने शिष्य 
श्री देवचंद्रसूरिभि: || मंगल महाश्री: ॥ शुभं भवत्‌ ।| इस लेख से हमें “वनराजविहार ” के 
पंचासरा पार्श्वनाथ तीर्थ का उल्लेख प्राप्त होता है। 

आज का नया पाटण संवत्‌ 425 में बसा ऐसा कहा जाता है। परन्तु यह बात प्रामाणिक 
नहीं लगती। कारण यह कि संघपति देसल और समरासाह सं० 37] में पाटण से संघ लेकर 
शत्रुंजय गए थे, और उन्होंने शत्रुंजय का उद्धार किया था। इससे ऐसा माना जा सकता है कि 
संबत्‌ 37] के पहले ही नया पाटण बसा हुआ होना चाहिए। 

आज के पाटण में लगभग 50 पश्चात्‌काल के जिनमंदिर हैं। उनमें से कुछ शिखरयुक्त 
बन गए हैं। इनमें काष्ठकला के उत्तम नमूनों के उदाहरण निम्नलिखित हैं- 

). कंभारी-पाडा 

2. कपूर मेहता-पाडा 

3. ढंढेरवाडा 

4. घिया-पाडा 

5. मल्लात-पाडा 

इन मंदिरों के गुम्बद काष्ठकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। कणासा-पाडे में शीतलनाथ-शॉतिनाथ 
जी के मंदिर में श्री शत्रुजंय का पट काष्ठ में नक्काशी करके बनाया गया है। 

वर्तमान पुस्तक में केवल पाटण के जैन मंदिरों में स्थित धातु प्रतिमाओं के तथा थोडी-सी 
पाषाण की पादुकाओं के ऊपर लिखे हुए लेख हैं। 

जिस मोहल्ले के मंदिर में रखी हुई धातु प्रतिमाओं के लेख उतारे गए हैं, उनकी सूची 
परिशिष्ट | में दी गई है। लेख संख्या के साथ कोष्ठक में जो अंक दिया गया है, वह स्थानसूचक 
है। 

इनमें अधिकांश जैन श्वेताम्बर धातु प्रतिमाओं के ऊपर लिखे हुए लेख हैं। ऐसा होने पर भी 
इन श्वेताम्बर मंदिरों में थोड़ी दिगम्बर मूर्तियाँ भी अवश्य हैं। उनके लेख भी इस पुस्तक में समाहित 
हैं। 

ये लेख हमारे अग्रज बन्धु, श्री हेमचन्द्राचार्य जैन ज्ञानमंदिर पाटण, के ग्रंथपाल 
श्री केशवलाल पूनमचंद भोजक ने मूर्तियों के ऊपर से उतारे थे। उन्होंने गुजराती लिपि में 
पद-शब्द अलग किए बगैर लिखे थे। उन लेखों के ऊपर पदों को अलग करने के चिह्न बनाकर 
हमारे भाई के पुत्र गुणबंत रंसिकलाल भोजक से देवनागरी लिपि में उनकी प्रति कराई थी। मेरी 
ऐसी धारणा थी कि ये लेख जब अहमदाबाद में छपेंगे, उस समय प्रूफ में भूल सुधार कर ली 
जाएगी। परन्तु बी.एल. इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डोलोजी, दिल्ली में रखी हुई यह प्रति माननीय 


संपादकीय जार 





श्री जौहरीमलजी पारेख जोधपुर ले गए, तथा इन लेखों को जैसा का वैसा छाप दिया। प्रूफ देखने 
को नहीं मिला। इस कारण लेखों में कुछ भूलें रह गईं। दूसरी ओर कुछ स्थलों के अशुद्ध मालूम 
होने पर प्रत्यक्ष रूप से उन मूर्तियों को देखकर शुद्ध करने का प्रयत्न किया गया। परन्तु ऐसे सभी 
स्थलों को देखना शकक्‍्य नहीं था। अत: उन स्थानों में प्रशशवाचक चिह्न लगाकर काम चलाया है। 

यूं तो पाटण के अधिकांश जैन मंदिरों में जितनी धातु प्रतिमाएं थीं, उन सभी के लेख 
उतारे गए हैं; तथापि खजूरीपाडा, भाभाषपाडा, लिम्बडीपाडा, तथा कणासापाडा में स्थित 
श्री शान्तिनाथजी का बड़ा मंदिर तथा बाबू का मंदिर, इन पाँच मंदिरों के लेख नहीं लिये गए 
हैं। कारण यह है कि ये लेख जैन धातु प्रतिमा लेखसंग्रह, भाग प्रथम, लेखक श्रीमदल्ल 
बुद्धिसागरसूरिजी पृ० 39 से 66, लेखांक 2]5-386 मुनिबुद्धि सम्पादित जैन धातु प्रतिमा 
लेखसंग्रह में छपे हुए हैं। ये लेख “अनुपूर्ति लेख” पृ० 27 से 24 में ग्रंथ के पीछे मुद्रित हैं। 

दूसरी ओर ढंढेरवाडा के तीन मंदिर तथा भेंसातवाडा का एक मंदिर, इन चार मंदिरों के 
लेख प्रबन्धकों की अनुमति न मिल सकने के कारण नहीं लिए जा सके। 

श्री केशवलाल भाई के द्वारा कुछ 743 लेख उतारे गए हैं। परन्तु उनमें से जिन लेखों में 
संवत्‌ अथवा ऐसी कोई उपयोगी सूचना नहीं थी, ऐसे लेखों को छोड़कर शेष 568 लेख इस 
पुस्तक में मुद्रित किये गए हैं। 

अंत में 7 परिशिष्ट इस क्रम से दिये गए हैं- 

।. लेखस्थमूर्तियों के प्राप्तिस्थान । 

2. लेखों में आये हुए गच्छों के नाम । 

3. लेखस्थ आचार्य-मुनियों के नाम । 

4. लेखस्थ ग्रामानुक्रमणिका । 

5. लेखस्थ ज्ञातियों के नामानुक्रम । 

6. लेखस्थ गोत्रों की सूची । 

7. लेखस्थ श्रावक- श्राविकाओं के नामों की तालिका । 

आज पर्यन्त श्वेताम्बर संबद्ध जैन धातु प्रतिमाओं के लेखों की निम्नलिखित पुस्तकें 
प्रकाशित हुई हैं- 


. प्राचीन जैन लेखसंग्रह, प्रथम भाग (प्राकृत लेख विभाग) 
संग्राहक अने संपादक : मुनिजिनविजय, प्रकाशक : श्री जेन आत्मानंद सभा भावनगर, 
वि० सं० 973 (सन्‌ 9]7), पत्र 62. 
इस ग्रंथ में खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख दिये हुए हैं, तथा उनका गुजराती भाषान्तर 
भी दिया गया है। 


(2 


संपादकीय 


जैन धातु प्रतिमा लेखसंग्रह, भाग-], 

संपादक : श्री बुद्धिसागरसूरि, प्रकाशक : अध्यात्मज्ञान प्रसारक मंडल, मुंबई, वि० 
सं० 973 (सन्‌ 97) , पत्र 264, 

इस पुस्तक में अहमदाबाद के थोडे, पाटण के 5 मंदिरों के तथा डभोई, चाणस्मा, उस्झा, 
माणसा, वीजापुर वीसनगर, वडनगर, सूरत, शंखेश्वर, बीरमगाम, केसरियाजी वगैरह कें 
लेख छपे हैं। 


जैन लेखसंग्रह, प्रथम खंड, 

संग्राहक : पूरणचंद्र नाहर, प्रकाशक : जैन विविध साहित्य शास्त्रमाला, ग्रंथांक 8, 
कलकत्ता, वीरसंबत्‌ 2444 (सन्‌ 98) , पत्र 208, लेख संख्या 000. 

इसमें अनेक ग्रामों के लेख हें। 


प्राचीन जैन लेखसंग्रह, भाग-2 , 

संग्राहक्क और संपादक : श्री जिनविजयजी, प्रकाशक : श्री जैन आत्मानंद सभा, भावनगर, 
सन्‌ 92] , पत्र 336+344. 

इसमें अलग-अलग स्थलों के लेखों का संग्रह है, तथा गुजराती में उनका संक्षिप्त विवरण 
भी दिया गया है। 


जैन धातु प्रतिमा लेखसंग्रह , भाग-2, 

संपादक : श्री बुद्धिसागरसूरि, प्रकाशक : अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मंडल, मुंबई, सन्‌ 924 , 
पत्र 30+248 , लेख संख्या | से 50. 

इसमें पादरा, दरापरा, बडोदरा, डभोई, छाणी तथा खंभात के 60 मंदिरों के लेख हें। 


जैन लेखसंग्रह, द्वितीय खंड, 

संग्राहक : पूरणचंद्र नाहर, प्रकाशक : जैन विविध साहित्य शास्त्रमाला, कलकत्ता, वीर 
संवत्‌ 2453 (सन्‌ 927) , पत्र 284+26 , लेख संख्या 00। से 206. 

इस खंड में अनेक ग्रामों के लेख समाविष्ट हैं। 


जैन लेखसंग्रह, तृतीय खंड (जेसलमेर) , 
संग्राहक : पूरणचंद नाहर, कलकत्ता, सन्‌ 929, पत्र 229, लेख संख्या 2।2 से 2589. 


प्राचीन लेखसंग्रह , भाग प्रथम, 
संग्राहक : विजयधर्मसूरि, संपादक : मुनि विद्याविजयजी, प्रकाशक : यशोविजय जैन 
ग्रंथमाला, भावनगर, सन्‌ 929 , पत्र |46, लेख संख्या 500. 


संपादकीय दा 





]2. 


3. 


इसमें 2 वें शतक से 6 वें शतक पर्यन्त अलग-अलग ग्रामों की धातु प्रतिमाओं के लेख हैं। 


अर्नुद प्राचीन जैन संदोह, आबू, भाग-2, 

संग्राहक : मुनि जयंतविजयजी, प्रकाशक : विजयधर्मसूरि जैन ग्रंथमाला, वि० सं० 994 
(सन्‌ 938) , पत्र 20+640 , लेख संख्या ] से 497, अनुपूर्ति 498 से 664. 

मूल के साथ गुजराती अनुवाद तथा उसका विवरण दिया गया है। इस पुस्तक में 
. विमलवसहि , 2. लूणवसहि, 3. पित्तलहर, 4. सुविधिनाथ, 5. खरतरवसहि, 6. दिगंबर 
मंदिर, 7. ओरिया, 8. अचलगढ तथा कुछ नए लेख लिए हुए हैं। 


. अर्बुदाचल प्रदक्षिणा जैन लेख संदोह, आबू, भाग-, 


संपादक : मुनिजयंतविजय, प्रकाशक : यशोविजय जैन ग्रंथमाला, भावनगर, वि. 
सं० 2005 (सन्‌० 949) , पत्र 66+22+60, लेख संख्या | से 645. 

यहाँ आबू के इर्द-गिर्द प्राचीन ग्राम-नगरों के लेख लिये गए हैं। लेखों का गुजराती अनुवाद 
भी दिया गया है। 


. जैन धातु प्रतिमा लेख, प्रथम भाग, 


संग्राहक : मुनि कांतिसागर, प्रकाशक : जिनदत्तसूरि ज्ञानभंडार, सूरत (ग्रं० 60), ईस्वी 
950, लेख संख्या । से 369. 
मुम्बई, कलकत्ता, आदि अनेक स्थानों के लेख हैं। 


जैन प्रतिमा लेखसंग्रह, 

संग्राहक और संयोजक : विजययतीन्द्रसूरिजी, संपादक और अनुवादक : दोलतसिंह लोढा, 
“अरविंद”, प्रकाशक : श्री यतीन्द्र साहित्य सदन, धामणिया (मेवाड), सन्‌ 95. 
थराद की धातु प्रतिमाओं के 273 लेख हैं। जीराउला एवं थराद के बीच के गाँवों के लेख भी हैं। 


प्रतिष्ठा लेखसंग्रह, प्रथम भाग, 

संपादक ; उपा० विनयसागर, प्रकाशक : उपा० विनयसागर, सन्‌ 953 , पत्र 299, लेख 
संख्या | से 200. 

इसमें नागोर, मेडता, अजमेर, किसनगढ़, जयपुर, कोटा और रतलाम आदि ग्रामों के मूर्तिलेख हैं। 


. बीकानेर जैन लेखसंग्रह, 


संपादक : अगरचंद नाहटा, भँवरलाल नाहटा, प्रकाशक : नाहटा ब्रदर्स, कलकत्ता, सन्‌ 
956 , लेखसंख्या 2888. 
बीकानेर राज्य के लेख 267, जैसलमेर राज्य के लेख 7. 


जता संपादकीय 





5. राधनपुर प्रतिमा लेख संदोह, 
संपादक : मुनि विशालविजयजी, प्रकाशक : यशोविजय जैन ग्रंथमाला, गांधी चोक, 
भावनगर सन्‌ 960, पत्र 288, लेख संख्या 486. 
लेखों का गुजराती अनुवाद दिया हुआ है। 26 मंदिरों का परिचय भी दिया हुआ है। 


6. अंचलगच्छोय लेखसंग्रह (शिलालेख, पाषाणप्रतिमालेख, धातुमूर्तिलेख, ताप्रलेख )। 
संशोधक और संपादक : श्री पार्श्व, प्रकाशक : श्री, अनंतनाथजी महाराज का जैन मंदिर 
तथा उसका साधारण फंड, मुंबई, सन्‌ 964, पत्र 26+32. 


7. शत्रुंजय गिरिराज एवं शिल्प-स्थापत्यकला में श्रीशत्रुजय, भाग -4, 
लेखक अने संग्राहक : कंचनसागरसूरि, संपादक : मुनिश्री प्रमोदसागर, प्रकाशक : 
आममोद्धारक ग्रंथमाला, ग्रंथांक 60, गुजराती आवृत्ति, सन्‌ 982, (द्वितीय आवृत्ति), 
पत्र 25+224+ फोटोप्लेट 34+6, लेख संख्या 586. अंतिम 6 पत्रों में शिलालेख 
तथा मूर्तिलेख हें। 


धातु प्रतिमाओं के लेख छोटे होते हैं। उनमें तीर्थंकर का नाम, प्रतिष्ठापक आचार्य का 
नाम, गच्छ तथा प्रतिमा को निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम, उसकी जाति, गोत्र, ग्राम, 
कुलनाम एवं उसके परिवार का नाम होता है। इतने ब्यौरे के साथ संवत्‌, मास, तिथि एवं वार 
लिखा हुआ होता है। कहीं-कहीं राजा का नाम भी होता है। इन लेखों की भाषा संस्कृत है। 
परन्तु वह सरलता से समझी जा सके, ऐसी है। इस कारण इन लेखों का अनुवाद करना 
आवश्यक नहीं प्रतीत हुआ। 

इन लेखों के परिशिष्ट तैयार करके देने के लिए में पूज्यपाद आचार्य देव श्री धर्मधुरन्धर 
सूरिजी महाराज साहब का अत्यन्त आभारी हूँ। 

इन लेखों की कच्ची नकल बी.एल.आई. के भूतपूर्व डायरेक्टर श्री व्ही.एम. कुलकर्णाी 
साहब ने माननीय डॉ० हरिवल्लभ भायाणी साहब के द्वारा मुझे प्राप्त कराई। यह कार्य मुझे 
सौंपने के लिए मैं, उनका तथा स्व. जोहरीमलजी पारेख का आभार मानता हूँ। 

यह पुस्तक तैयार करने में अनेक व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हुआ है। मेरे हाथ से तो 
केवल संकलन कार्य हुआ है, इसमें जो त्रुटियाँ रह गयी हों, उसका दोष मेरा है। 


लक्ष्मणभाई ही. भोजक 


प्रास्ताविक 


पाटण गुजरात के पुराने नगरों में से एक है। मध्यकाल के प्रारंभ में यही नगर गुजरात 
की राजधानी था एवं तत्कालीन भारत के प्रसिद्ध एवं समृद्धिशाली नगरों में उसकी गिनती होती 
थी। चावड़ावंशीय वनराज से निर्मित, चौलुक्य किंवा सोलंकी वंशीय नृपराजों से संवर्धित एवं 
सुसमृद्धित प्रस्तुत नगर अनेक सदियों तक गुजरात एवं भारत के इतिहास में केन्द्रस्थ रहा। सम्राट 
जयसिंह देव सिद्धराज एवं गुर्जरेश्वर महाराज कुमारपाल के शासनकाल में यहाँ विभिन्‍न धर्मो 
के धर्माचार्यों ने अपने-अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया। प्रजावत्सल एवं सर्वधर्मसमभाव 
से भावित इन सोलंकी नृपतिओं ने देश की उन्नति एवं प्रजा के सुख के लिए अथक प्रयास 
किए जो आज भी इतिहास के पृष्ठों पर अमर हैं । उस काल में जैन धर्मानुरागी राजाओं एवं 
प्रभावक जैनाचार्यों के प्रभाव से पाटण जैनधर्म का प्रमुख केन्द्र बन चुका था। ऐसे सुप्रसिद्ध नगर 
का संक्षिप्त इतिहास यहाँ ज्ञातव्य है। 

विक्रम संवत्‌ (वास्तव में शक संबत) 802 (ईस्वी 880) के वर्ष में नागेन्द्रकुल के 
आचार्य शीलगुणसूरि के परम भक्त, शूरवीर, चावड़ावंशीय बनराज ने सांप्रत नगर की स्थापना 
की थी। नृपति वनराज कुशल राजनीतिज्ञ एवं धर्मवीर राजा था। स्वयं जैनधर्म का अनुरागी था 
और उनके शासनतन्त्र में जैन मन्त्री भी थे। शीलगुणसूरि (संभवत: शीलाचार्य) आदि जैनाचार्यों 
की विहारभूमि होने के कारण यह नगर जैनधर्म का कन्द्रस्थान बन गया था। उस समय पाटण 
का नाम अणहिलवाड़ वा अणहिल्लपत्तन था। 

पूर्वकालीन चावडावंशीय राजाओं में इस नगर की धुरा बनराज, योगराज, रत्नादित्य, 
वैरिसिंह, क्षेमराज, चामुंडराज, राहड एवं सामंतसिंह ने संभाली। तत्पश्चातू्‌ राज्य चोलुक्यवंशीय 
राजाओं के हाथ में आया। चोलुक्यवंशीय नृपतिओं ने कालक्रमेण गुजरात की सीमा को उत्तर 
में मरुमण्डल और दक्षिण में कोॉंकण की सीमा तक विस्तृत किया था। इसी कारण प्रस्तुत 
शासनाधिपति महाराजाधिराज के नाम से जाने जाते थे। सिद्धराज जयसिंह एवं महाराज 
कुमारपाल इसी परम्परा के श्रेष्ठ भूषति थे। सिद्धराज स्वयं शैवधर्मी होते हुए भी जैनधर्म के 
मुनिओं एवं श्रावकों को सन्‍्मान देता था एवं अपनी राजसभा में विद्वानों को सन्‍्मान देता था, 
जिसके कारण अनेक जैन विद्वान्‌ पाटण में आकर बसे थे। उनके मन्त्रीमंडल एवं दंडनायकों में 
शान्तुक, आशुक, सज्जन, आलिग, उदयनादि जैनधर्मी थे। पौर्णमिक धर्मघोष सूरि, हर्षपुरीय 
हेमचन्द्र सूरि, बृहद्गच्छीय वादिदेवसूरि, और पूर्णतलगच्छीय हेमचन्द्र सूरि जैसे महान्‌ जैनाचार्य 
नगर को शोभायमान कर रहे थे। राजा कुमारपाल तो आचार्य हेमचन्द्र को अपने गुरु के रूप में 
स्वीकार करता था। आचार्य श्री के आदेश से एवं धर्म-संस्कारों के कारण पाटण में उन्होंने 
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अहिंसाधर्म का प्रचार किया। पशुओं की हत्या न हो उसके लिए अमारि की घोषणा की और 
सभी प्रकार के जीवों को अभयदान दिया। कुमारपाल स्वयं विद्वान्‌ था और उन्होंने सिद्धराज 
जयसिंह के समय से प्रांरभ विद्या-प्रवृत्ति के नैरंतर्य को बनाए रखा। 

पाटण में रहकर आचार्य हेमचन्द्रसूरि ने राजा सिद्धराज की विनती से नूतन व्याकरण की 
रचना की, जो सिद्धहेमशब्दानुशासन के नाम से सुप्रसिद्ध है और राजा कुमारपाल की बिनती 
से योगशास्त्र आदि ग्रंथों की रचना की। उन्होंने अनेक यात्रा संघों का नेतृत्व किया, जिनमें स्वयं 
भी सम्मिलित हुए। इस प्रकार गुरुओं के विचरण से, राजाओं की धर्मप्रियता के कारण एवं मंत्री 
जैसे उच्च स्थानों पर जैन श्रावकों के प्रशासन से पाटण में जैनधर्म का प्रभाव बढ़ा था। दुर्भाग्य 
से अहिंसाप्रिय राजा कुमारपाल के पश्चादवर्ती राजा अजयपाल ने राजगद्दी ग्रहण करते ही 
पूवर्जो द्वारा निर्मित जिनालयों का विध्वंस किया। तभी से पाटण की अवनति का प्रारंभ हुआ। 
चौलुक्यवंशीय मूलराज, चामुंडराय, वल्लभराय, दुर्लभराय, भीमदेव, कर्णदेव, जयसिंह देव, 
कुमारपाल, अजयपाल, मूलराज, भीमदेव (द्वितीय) एवं त्रिभुवनपाल आदि राजाओं के पश्चात्‌ 
पाटण की राज्यसत्ता का आधिपत्य वाघेलाओं को प्राप्त हुआ। वीरधवल वीसलदेव, सारंगदेव 
आदि वाघेला राजाओं ने पाटण पर अनुशासन तो किया, किन्तु आखिरी कर्णदेव के समय में 
मुस्लिम आक्रमण से पाटण का विनाश हुआ और गुजरात हमेशा के लिए पराधीन हो गया। 

पाटण जब अपनी समृद्धि के शिखर पर विराजमान था तब यहाँ अनेक प्रकार के 
प्रभावशाली कार्य हुए। ग्रंथनिर्माण, शिल्प-स्थापत्य, कला का विकास हुआ। अनेकानेक 
जिनमंदिरों का भी निर्माण हुआ, जिसमें पाषाण एवं धातुओं के मनोहर, प्रशमरस निमग्न, 
प्रशान्तभावों से युक्त जिनप्रतिमाओ की प्रतिष्ठा हुई। किन्तु इन सभी प्रकार के कार्यो में से 
महत्तम एवं अधिकतर कृतिओ का इस्लामी आक्रमणो एवं शासनकाल मे विनाश हुआ। आज 
हमारे पास इन सभी कार्यो के इतिहास के लिए प्रबन्ध साहित्य उपलब्ध है किन्तु प्रस्तुत साहित्य 
औपदेशिक कोटि का होने के कारण उसमें तथ्यांश बहुत अल्प है। अत: इतिहास को सर्वाशत: 
यथार्थ सत्य स्वरूप में प्राप्त करने के लिए ग्रंथों की प्रशस्ति, शिल्प-स्थापत्य, अभिलेख, 
दानपत्र, चेत्यपरिपाटी, रास-ग्रन्थों एवं धातुप्रतिमाओं के लेख आदि बहुत ही उपयुक्त सामग्री 
है। इस समग्र ऐतिहासिक साहित्य से तत्कालीन परिस्थितिओं एवं इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। 
उत्तर मध्यकाल में पाटण की कुछ सीमा तक उन्नति हुई। उस काल के जिनमंदिरों एवं 
जिनप्रतिमाओं की ऐतिहासिक जानकारी के लिए चैत्यपरिपाटी, तीर्थमाला एवं धातुप्रतिमा तथा 
पाषाण-प्रतिमा-लेख आदि प्रमुख साधन हैं। पाटण के जिनमंदिरों एवं जिनप्रतिमाओं का वर्णन 
हमें ललितप्रभसूरि कृत चैत्यपरिपाटी में प्राप्त होता है। उन्होंने तत्कालीन जिनप्रतिमाओं एड 


लए को रुछा। आरद का सुंदर वन फकिय। है। उस काल में १0९ चैत्य एवं 99 हर 
थे जज झुल पिलएकर ९३१५ से अधिक जिनप्रतिमाएँ विद्यणन थें। पारण के प्रत्येक मोहल 


प्रास्ताविक ० 


में जिनमंदिर था। वहाँ के श्रावक श्रद्धावंत थे, जो प्रतिदिन जिनपूजा करते थे। कुछ प्रतिमाएँ 
विशेषकर धातुमय मूर्तियाँ बच गई हैं। इनमें से भी कालक्रमेण बहुत कुछ विलुप्त हो गया। 

प्रतिमालेखों में प्रतिष्ठा-वर्ष, प्रतिष्ठापक आचार्य का नाम, आचार्य का कुल एवं उनकी 
परंपरा, प्रतिष्ठा कराने वाले एवं प्रतिमा निर्माण कराने वाले श्रावक के परिवार के नाम आदि 
का संक्षिप्त वर्णन प्राप्त होता है। ऐतिहासिक दुष्टि से आचार्यों का अस्तित्व काल, राजाओं का 
राज्यकाल, श्रावककुलों का इतिहास आदि निर्धारण करने में प्रस्तुत लेख सर्वाधिक विश्वसनीय 
माध्यम हैं। यथा आचार्य हरिभद्र नाम के सुप्रसिद्ध जैनाचार्य कब हुए एवं इसी नाम के अन्य 
कितने आचार्य हुए, इन सब का पता हमें धातु या पाषाण-प्रतिमा-लेख-संग्रहों से प्राप्त होता 
है। इसलिए इस ग्रंथ में प्रस्तुत की गई सामग्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत ग्रंथ में पाटण के 
सभी जिनमंदिरों के [700 से अधिक जिन-थधातु प्रतिमाओं के लेखों का संग्रह किया गया हे। 
वर्तमानकालीन जिनपूजा-पद्धति में केशर-चन्दन पूजा होती है। दूसरे दिन जब प्रक्षाल होता है, 
उसके पूर्व वालाकूंची का प्रयोग किया जाता है, जिससे जिनप्रतिमाओं का सर्वाधिक क्षय होता 
है और प्रतिमालेख जो इतिहास की धरोहर हैं, वे धीरे-धीरे नष्ट होने लगते हैं। आज अनेक 
धातुप्रतिमाओं के लेख नष्टप्राय: हो चुके हैं। प्रबुद्ध जैनों को इस विषय में सचिन्त होना चाहिए। 

पं० श्री लक्ष्मणभाई भोजक भारतवर्ष के मध्यकालीन प्राचीनलिपि के प्रकांड विद्वान्‌ हैं। 
उन्होंने भारत के अनेक ग्रंथ भंडारों को सुरक्षित एवं संमार्जित किया है। पांडुलिपियों का 
अध्ययन करके उनकी प्रतिलिपियाँ बनाई हैं तथा अनेक भंडारों की सूची भी तैयार की हेै। 
वे प्राचीन काल से लेकर आज तक की सभी लिपिओं के विशेष ज्ञाता हैं। स्वयं पाटण निवासी 
होने के कारण, पाटण के प्रति उनका विशेष लगाव है और पाटण के सभी मंदिरों में जाकर 
उन्होंने स्वयं धातुप्रतिमाओं के लेखों का संकलन किया है ओर हमारे सामने एक बहुत ही 
मूल्यवान्‌ सामग्री प्रस्तुत की है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। अन्त में मैं आशा करता 
हूँ कि इसी प्रकार अन्य नगरों के जिनमंदिरों की प्रतिमाओं के लेखों का पाठ और संकलन भी 
शीघ्र प्रकाशित होगा। 


डॉ० जितेन्द्र बाबुलाल शाह 
अहमदाबाद 
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१ (२०६०४ ) 

संबत्‌ १११० 
२ (१६७ ) 

सांवाणजय पग्रामे श्रे. ऊजोयरो नभ्‌ धघ (?) दृहितामहणी श्रेयोर्थ कारिताः ॥ 

३ (२६६ ) 

संबत्‌ ११४५ वर्ष कारि. प्रति. ग्राषाड वदि २ 
४ ( ५६४ ) 

संबत्‌ १९ श्रीब्रह्माणगच्छे -- श्री नेमिनाथ कारिता 
५ (८५४ ) 

संवत ११५४ जिनदेव ' कारितं 
६ ( १२६१ ) 


सं. १ २ प्र वर्ष फा- व. २ रबौ श्रे. ७. १०३४७ ००५७ ०+०००००७० ००% ००७० ०००० ०००० ००० ०७+क 
श्रेयोर्थ श्रीपाइवनाथबिबं का. प्र. भटा. सेनसुरिमि: प्रति. 


७ ( €८८ ) 
सं. १२१२ कातिक सुदि ८ बुध श्री वायडगच्छे ग्भु भार्या जसकेन श्रेयोर्थ पुत्र 
श्री प्रतिमा कारिता 
८ ( ११८२ ) 
सं. १२१५ झ्राबाढ़ सुद ३ श्रे. हंकर भार्यया हेमतिनासिकया श्रीप्राश्व नाथप्रतिमा 
कारिता प्रतिष्ठिता श्रीदेवभद्रसूरिभि: ॥। 
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६ (३६५ ) 
सं. १२१६ फागुण सु. ५ शनो साट (?)ग्रामे सेहडसुत बाहड़न प्रात्मश्रेयोर्थ प्रतिमा 
कारापिता श्रीबहर॒गच्छे प्रतिष्ठिता श्रीहरिभ द्राचार्ये: । 


१० ( १०६१ ) 
सं. १२२० वर्ष का. सु. २ श्रोनागरगच्छे मदानदाचार्या (?) वसुधार (?) श्रेपोर्थ 
रुपिश नविश्व कारितं । 


११ ( १२९३ ) 
सं. १२२४ वर्ष ज्येष्ट सुद २ श्रोषंडेरगच्छे श्रीपूर्ण भद्रसुरि संताने श्री “ता 
श्रीपाश्व नाथवथियं का. प्र. । 


१२ ( १२४० ) 

सं. १२३० बर्चें श्राषाद व. १ श्रीवडगच्छे भेयोथ सु. चम्पा 7 िएा हा 
१३ ( ६३२ ) 

सं. १ २३४ वर्षे ५९५ ०००००००० »००० सु. & शुक्र देहर सू विजयाकारितो (? ) >२००९००० ॥ 
१४ ( ११४३ ) 


सं. १२४१ वर्ष प्रागवाटज्ञातीय श्रे. कड॒या भा. कुरदेवि सुत कर्मंसिकेन श्रीपाश्च- 
नाथबिबं का. प्रतिष्ठितं ॥ 


१५४ ( €८६ ) 
सं. १२४६ वर्ष फा. सु. १० शुक्त श्रीसरवालगच्छे साध्वोदेमतश्रेयोर्थ पऊसिरि 
विसयमतों (?) श्रीमहावीर प्रतिमा कारापिता ।।छ।। 


१६ ( ८६२ ) 
सं. १९६१४” अ्रवटवग्रामे पं पुनचन्द्र . तयापि च (?) कारितं । 


१७ ( ५४७ ) 
सं. १२७८ वर्ष पोस व. १ शुक्र प्रात्म-पूर्वजश्रेयोर्थ व्य. कड़यरापुत्रेण देवराजेन 
प्रतिमा कारिता प्रति. श्री ता ा 7० ४०7०7” यदेवसूरिशिष्य श्रीभ्रमरचंद्रसूरिसिः । 
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१८ ( ५३२ ) 
सं. १२८४ वर्ष माह वदि ५ मेहाश्रेयोयं श्री महावीरस्वामि. कारितं । 


१६ ( २६२० ) 
सं. १ २€० वर्ष फा. सु. ५ २ वासिंग श्र २००४७७ »००९०१७७ ७००७ ००००००५००००० 
ओपाश्य नाथ का. प्र. श्रीभ्रजितासहसुरित्रि: । 


२० ( ४२ ) 
सं. १२६६ वर्ष वंसाख सुदि १० शुक्र प्रणमतिनित (?) को ललर 


२१ ( १७६ ) 
सं. १३०१ वर्ष माघ सुदि १४ सोसे प्रागवाट्थातोप सुराकेन 5. जयत भार्या 
सहजलदेविश्रेधोर्थ श्रीभ्रादिनाथबिब कारितं कुचट (?) श्री जयदेवसूरिभि: प्रतिध्ठितं । 


२२ ( २०६ ) 
सं. १३०३ वर्ष चेत्र बदि ५ गुरो सुता सिगारदेबि श्रयोर्थ श्रीक्षांतिनाथप्रतिमा 
पितपनकेन (?) काराविता आचाय॑ प्रतिष्ठितं (?) ॥ 


आर । 
देववर सुत जयनाणराज (?) श्रीमहावोरबिबं का. प्र. 


$०००९१९१०० -०- 


सं. १३११ वर्ष 
श्रीसोमप्रभसुरिभि: 


२४ ( १३१५ ) 
सं. १३११ वर्ष बदि / /।४ए ” ४४४” श्री पाश्व नाथविबं कारितं प्रतिष्ठित' 


थिरापद्रगच्छे श्रीशांतिसुरिभि: ॥ 


२५ ( १११२) 
सं. १३४४ वर्ष ज्येष्ठ वदि ५ शुक्रे श्रोमाल. पितृव्य. देबसीहू ”””” ““ पु. जिन- 
देवेन श्रीपाश्च: कारितः प्रभु श्रीहेमसुरि 7“ बतः श्रीमाणिक्यचंद्रसूरिभि: । 


२६ ( ६७ ) 
सं. १३५० वंशाख वदी १ श्रे. सा.” ४ पुणसी . 
सहितेन पुत्रे श्रेयसे श्रीरषभबिय॑ कारित॑ प्र. श्रीसत (?) प्रमसूरिशिष्य श्रीवर्धभानसूरिभि: 
॥छु॥ 
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२७ ( ७२ ) 
सं. १३५२ वर्ष बेशाख वदि ५ गु्रो श्री श्रीमालज्ञातोव श्र. सोमा योलल (?) सुत 
भद्रिलिकेन श्रीपाश्व तार्थाबबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीचेत्रगच्छे श्रोधमंवेबसूरिभिः ॥ 


र८ ( १११) 
सं. १३५३ वर्ष बंसाख वदि € ग्रो श्र. ब्रह्म श्र योथं सत देवलेन श्रोपाश्व नाथबिबं 
पंचायतन कारित ब्रह्माणगच्छे श्री वेवस्रिमिः । 


२६ ( ७०६ ) 
सं. १३५३ वर्ष झ्रासाड सु. ८ श्रीखंडरगच्छे सा. नील्हा पुत्र अ्रसरसी पुत्र बीकम पुत्र 
पुना-बीकमश्रेयसे श्रीशांतिनाथबिबं कारितं प्रतिष्ठित । 


३० ( १६७ ) 
सं. १३५७ वर्ष वेशाख वदि ५ शुक्र “”““““ सा. बस्ताकेन पितृव्य साह सहजा- 
श्रयोर्थ कारित प्रतिष्ठितं श्रीशांतिनार्थाबबं श्रीसूरिभि: 


३१ ( ३७२ ) 
सं. १३५७ श्रोबृहद्गच्छे श्र ष्ठि गुणधर भार्या नाथि पुत्र सोमा / 
श्रीज्ांतिबिबं का. प्र. श्रीज्ञांतिप्रमस्रेणि (?) श्रीभ्रजी तप्रभसूरिभि: 


३२ ( १७२२ ) 
सं. १३६१ फागुण सुदो ३ ग्रौ वाजो (?) श्री /” 
श्रीमरचंद्र (?) 


३३ ( ६५६ ) 


सं. १ ३ दर १ का. है शनोौ श्रीकाष्ठासंघ अब वड४ ००४ केन ०38००४ ४६ हुबडजातोय पित्‌ मर 
श्रेयोथं श्रीत्रादिनाथस्य बिबं कारापितं । 


३४ ( १५२४ ) 
सं. १३६३ वर्ष वेशाख व. ५ रवो श्रीउपकेशगच्छे श्रीकुकुदाचार्यसंताने श्र. श्री- 
पासचन्द्र सु. श्र. देवटपुत्र काक्स-रूपालाब्यां स्वश्रे यसे बिबं कारितं प्रति. श्रोसिद्ध- 
सरिभिः 
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३५ ( १२५२ ) 
सं. १३६४ ज्येष्ठ सुद २ रयौ सहरगो (?) पल्‍लो “'। । ताल नल न लननील लनिनिलननन 
प्रासस (?) अयोथ सु. देवधर प्रमृति विभेः (?) पुत्रे (?) श्री पाइवनार्थाबब का प्रति. 
अओीकमलसूरिभिः स्तंभतीथ वेलाक्ले ।। 


३६ ( १३० ) 
सं. १ ३६५ वर्ष श्र न्च० 8००० ००० “०००३१०००००००१०७००३००००० हू००० ३९१०० ०० भार्या हासल पुश्र देवसी- 
हेन पित्‌निमित्त श्रीपाइव नाथबिबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीधमंदेवसूरिभि: 


३७ ( ८४ ) 
सं. १३६७ वर्ष माध सुवि १० शनो मात्‌ रुपल सुत जशपाल-लूणपालश्र योथ' सुत 
भाभरोन श्रीशान्तिनाथबिबं कारितं प्रतिष्ठित श्रीबालचंद्र सूरिभि: ॥ 


३८ ( ४८६ ) 
सं. १३६७ वर्ष फा. सु. ५ सोसे मा. लख्मादेवि श्र. याम्सिक्या (?) व्य. केता (?) 
भा. वोल्हणदेवि सुत षोषा सुत रतनसोीह श्र. भ्रणसोह श्र. वयरा सुत गोगा तथा साम- 
तराणावि. (?) कारित देवश्रीश्रादिनाथ. प्रति. श्रीसुरिभिः 


३६ ( ५४१ ) 
सं. १३६८ वर्ष श्रा. सु. १० बुधे श्रीवायडोय ज्ञातोय ठ. श्रभयसीहू 777 
परिपुत (?) ठ. तोस्सवाल (?) श्रीवासुपूर्ज्याबबं का. प्र. वायडोयगच्छे श्रीजिनदेव- 
सूरिभि: ।। 


४० ( १६६ ) 
सं. १३७१ वर्ष माघ सु. बुधे श्रीश्षीमालोय पित्यश्न (?) जूठिल सात महगल श्र यसे 
सुत धरणोेन श्रोपाव्य नाथविब' कारितं प्र. उपाध्याय श्रोमुणिचन्द्र सुरिभिः 


४१ ( १०५६ ) 
सं. १३७१ वर्ष भा. सु. ३ ए्रौ नह बहइढे है ३7०५४ २००३5 नेन स्व मातृ सहं सू ३ 
श्रीपाइवेनाथबिबं कारित प्रतिष्ठित श्रोसुरिभि: ॥ 


४२ ( २५६ ) 
सं. १३७३ वर्ष फायण सुदि ८ शनों प्रा. ज्ञातीय श्र. खीमसोह सुत विजयपालेन 
सातु भततादेविश्र यसे श्रीशान्तिनाथबिबं कारितं प्रति. श्रीसुरिभि: ॥ 
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४३ ( ५२६ ) 
सं. १ ३७३ बे ७००४७३४७७ 8०३० ००० ०००४८ न्च्ण भार्या लथिण (? ) श्रंयोय 
क्रीमहावी रबिब का. श्रोतिलकसूरीणामुपदेशेन प्रति. श्रीसूरिभिः ।। 
४४ ( ६६६ ) 
सं. १३७७ वर्ष बे. व. १०” /” ”” “”” श्रीजिनेशवरसूरिसंताने गर्लला- (?) 


ज्ञातीय श्र. सहजपालेन शअ्ंबिका का. प्र- 


४५ ( ३०६ ) 
सं. १३७८ वर्ष बंशाख सुद ४ शुक्र श्रोग्रह्माणगच्छे 
श्री चंद्रप्रभस्वासिबिबं कारितं प्रतिष्ठित श्रीसुरिभिः | 


४६ ( १२५६ ) 
सं. १३७६ ज्येष्ट व. ८ शनौ श्रीमालज्ञातोय 
डर अच क भार्या जयतलदेबि श्रीमहावीरबिब का. प्रति. श्रीसुरिलि: ॥| 


४७ ( १४१६ ) 
सं. १३७९ वर्ष ज्येष्ठ व. ८ शनो श्रीमालज्ञा: श्र. भीमेन प्रित्‌॒ श्र. धर्णासहश्र योथ 


श्रीत्रादिनाथबिब का. प्र. चेत्रगच्छे श्री पद्मदेवसुरिभि: ॥। 


डंद ( ६०६ ) 
सं. १३८० मार्ग सु. ७ शुक्र श्र. जेसपाल भा. जयतलदे पत्र जगपालेन मातृ-पितृ- 
श्र यसे निमित्ते श्रीपाइबंनाथबिब कारित प्र. श्रीदेवेन्द्रस्रीणामुपदे / ”” 


४६ ( १४६६ ) 
सं. १३८० वर्ष मार्ग. सुद ६ सोमे प्रागवाटज्ञातीय 7 7 
श्रयोथ पत्र गोदाकेन श्रीश्रादिनाथबिब' का. प्र. श्रीपद्मदेवसूरिभिः ॥ 


५० ( १३४३ ) 
सं. १३०१ वर्ष वे. सु. १ रवौ धारणउद्रीयागच्छे श्रीमालज्नातीप ठ. सजल भा. 
सिगारदेविश्व यसे सु. कम्मकिन श्रोग्रादिना्थबब का. प्र. श्रोहरियेंद्रसुरिभि: | 


५१ ( १११५ ) 
सं. १३८१ वर्ष वे. सु. १४ गुरो श्रीमालज्ञातीय पितृ श्र. सोसा 
श्रोशांतिनाथबिब' का. प्रति श्रीरत्नप्रभसूरीणामुपरदेशेन कारित॑ं प्रति. श्रीसुरित्रिः ॥ 
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५२ ( ५६५ ) 
सं. १ इेघ५ बचें फागूण सुद ध् श्र. धरणा ढा. भरक्‌ >२१०००७७३७ ९२०७ ०७७ ४००७ ८००३१०००० ७ ००७३ १००० 
ग्रासपालेन श्रीझ्राविनाथबिबं का. प्र. श्रोरतनागरसूरिभिः ॥। 


५३ ( १६१ ) 
सं. १३८६ व्य. पूना भा. नायक व्य. सना भा. साल्हणदेबि पुत्र जहजकेन श्रोज्ञांति- 


नाथबिबं कारितं प्रतिष्ठित कनुड़ (?) श्रीजयदेवसूरिभि: ॥ 


भर ( ४६५ ) 
सं १ ३८ द््‌ वबदाख वदि ७४४ ४५ ० डनोौ घडायदा ००० >+०>] »१+१८०००० २०००००७ -+ १००७ ००००००७०००० ०००४ 
राजपाल हे ४ हएण “अयथसे श्रेष्ठि तेज:पालेन श्रीपाइरयनाथबिबं कारित॑ 


प्रति. श्रोगोविदसूरिमिः शुभ भवतु ॥ 


५५ ( €८३ ) 
सं. १३८७ वर्ष भाघ सुद ५ सोमे प्रागृवाटज्ञातोय जल्हेण भा. सहजलश्नी सुत पीतृ- 
रांण (?) श्रीशांतिबिबं का. प्र. 


५६ ( १०५६ ) 
सं. १ ट्ढ प्ष वष ज्येष्ठ व. १ १ 3०४०० ८००० ७३$ ०५६ ५००००३० ४३४१६ ७९ ७३५०७७०० ॥ +++६ ४६ »8४७ 5६५ ९००० 
सुत सीहाकेन प्‌. भीमासहितेन मातृ-पितृश्र यसे श्रीझ्रादिनाथबब॑ का. प्र. श्रीजगतिलक- 
सुरिभिः ॥। 


५७ ( १०९२ ) 
सं. १३८६ मार्ग वदि ४ शनो सखं (?) सुत “” 
पित्‌ 39५७७: युतेन हेमराजयुतेन श्र यसे श्रीझ्रादिनार्थाबबं का प्र 
श्री व. पट्ट श्रीगणचंद्र सूरिभिः ॥ 
श८ ( €१३ ) 


सं. १३९० वर्ष पोस वदि २ चंत्रगच्छे भत॒प्रज्ञा. सा. वाला भार्या भाढी पृत्र पजो 
(?) भा. लाडी पतरसी (?) माता-पिताश्र योथ त्रीमटावी (?) उप. श्रीराजचंद्र- 
सूरिभिः ॥ 


५६ ( १०६१ ) 
श्रीशांतिनाथ १६ सं. १३९२ माह श्रीप्रतापसिघजी भार्या 
कारापित॑/ 7“ ४४ 8 श्रीसागरचंद्रप्रति 
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६० ( १६४८ ) 
सं. १ ३९२ साह सु. १ २ सा. सालूण आल: 
श्रीपाइवंनाथरबिबं प्रति. श्रीकककसूरिभिः 


६२१ ( द्०० ) 

सं. १३६२ वर्ष माह वदि ५ मघरा (?) शा 
६२ ( ७६९७ ) 

सं. १३६२ महा आ्रागड व्‌ (?) वोमलआमसीह (?) का. प्र. स ह श्रीशांतिसूरि 
६३ ( १६१६ ) 

सं. १ ३९४ वे. सु. १ 32350 07258 ह०००००००००५ ०५०० ०००० ०००० 7०7००" सहितेन श्रीपादव नार्थाबिर्ज 


का. प्र. उपकेशगच्छे श्रीदेवग॒प्तसूरिभि: 


६४ ( र८ ) 
सं. १३६४ वर्ष बेशाख वदो १० ग्रो पाना भार्या हासलदे पत्र कालाकेन मातृ - 
पितृश्रेयोर्थ श्रीधर्मनाथ. प्रति. कारि. श्रोदेवसूरि 


६५ ( ५७५ ) 
सं. १३६७ वर्ष व. सुद २ श्रीगूजरज्ञातीय ग्रनगपाना (?) मं. जमा-सिह (?) सुत 
हिपाकेन श्रोपाश्व नार्थाबब कारित॑ 


६६ ( ८८३ ) 
सं. १ | श्८ चेत्र बदि द््‌ प्रागवाट 30७ 2.5० ४३०: हेर० अबमेन हडड गा ० 2) 2 अडन अगले 2० ४ २2० ०० पितृमह मुलु श्रेयसे 
श्रीमहावी र बिज »००४७०३७० ३७७३७ "००० ०००७००० जन ढहननमनकक>++ भ+नक रि श्रीराजशेखरसूरिभि: | 
६७ ( ८८६ ) 
सं. 6५8 ५* ४६ ० ज्येष्ठ सुद १ शुक्र >32 भ०९०३१ »9>+०२»२२»० ९००० »»>* 
६८ ( ५५६ ) 


सं. १४०४ वर्ष माह सुद ८ शनौ प्रागवाटज्ञातोाय व्य. लाखा सुत व्य. हेमाकेन 
भार्या व्य. हमीरदे श्रेयोथ श्रीमहावीरबित्व का. प्र. श्रीस्रिभिः ॥ शुभ मवतु ।। 
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६६ ( ६२७ ) 
सं. १४०४ वर्ष वंशाख सुद १२ शुक्रे श्लोमालशातीय व्य. बीजल मात्‌ वयजलदे सुत 
सातसोह (?) होरा सी (?) निमित्तं सुत जाणाकेन पंचायतनं श्रीपाइबंनाथर्बिबं का प्र. 
श्रीधनेश्नरसूरिभि: ।। 


७० ( १५५५ ) 
सं. १४०५ वर्ष वेशाल ” “श्रेयसे श्री्रादिनाथविबं का. श्रोविद्याकरस्रोणासु- 
पदेशेन प्रतिष्ठित 
७१ ( १०५१ ) 


सं. १४१२ वर्ण ज्येष्ठ सुद १३ गुरौ प्रा. श्रे. खेता सार्या सहणल पुत्र लखमसीहेन 
भा. लखमादेसहितेन पित्रो: श्रे. श्रीभ्रादिनार्थाबबं का. प्रति. 


७२ ( १०८४ ) 
सं. १४१२ वर्ष ज्येष्ठ सुद १३ गुरो नायकगोत्रे ठ. प्रतापसिह पु. झाड़ा भा. पद्मल 
पुश्न नयणाकेन वितृश्रे. श्रीमहावोर्राबब्ं का. प्र. श्रीचेत्रगच्छे श्रीज्ञानचंद्रसुरिभि: ॥ 


७३ ( ७५४ ) 
सं. १४१३ वर्ष ज्येष्ट वदि ७ श्रीमालज्ञा. हीरा भार्या वौल्हणदे निजश्नेयसे सुतधीणा- 
केन श्रीस॑भवनार्थाबब का. प्र. श्रीहर्ष तिलकसू रोणामुपदेशेन 


७४ ( १३७० ) 
सं. १४ १ ७ वर्ष ज्येष्ठ सु. ७७ ०४०६: ६6% शुक्र प्राग वाट ज्ञा. दोसी शा ५०५ हह० नन्ब्न्-बम्न.. हह०००७००० 
श्रीमुनिसुव्रत्िबं का. प्र. श्रोधर्मतिल कसुरिभिः ॥ 


७५ ( १९६ ) 
से. १४१७ वर्षे सुदि € गुरो प्रागवाटज्ञातीय पितृव्य धाराश्रेयोर्य॑ सुत 
ठ.. प्र 7“ मेन श्रीआदिनाथबबं कारित प्रतिष्ठित श्रोचत्रगच्छे श्रोमान- 
देवसूरिभि: ॥ 
७६ ( १५५४ ) 
सं. १४२० बेशाख सुदि ” ““““महिपाल मा. वोरलदेव सुत कुराकेत प्रितृश्नात्‌ 


77४००” शो पाश्व नाथबिबं का. प्र. श्रीदेवचंद्रसुरिभि: 
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७७ ( ११०६ ) 
सं. १४२१ वर्ष व. व. ५ शनो सातले (?) ज्ञातोय ऋ्रातु साजण-भार्य सूहवदेश्रेयसे 
स्ातृजयतसीहेन पंचायतेन (?) श्रोनमिनाथबिबं का. प्रति. हीऊरगच्छे (?) पद्चम्त- 
सूरिभि: ।। 


७८ ( १०६३ ) 
सं. १४२१ वर्षे व. व. ५ प्रागवाटज्ञातीय श्रे. सोमा मा. सहजलवे श्रेयोर्थ सु. षोषा- 
केन श्रोज्ञांतिनाथबिबं का. प्र. सिद्धांतिकश्रीज्ञानचंद्रसूरिभि:ः 


७६ (७६१ ) 
सं. १४२१ वर्ष ज्येष्ठ वदि ७ शनौ श्रीमालज्ञातीय श्रे. समर भार्या. सूमलदे सुत श्रे. 
सेघा भार्या मेघादे सु. श्रे. वीसल झ्रात्‌ राणा-भोजा-स्वपित्रो: स्वस्थ श्रेपसे श्रागमगच्छेश- 
श्रीजयानंदसूरी ण।मुपरदेशेन श्रीविमलनाथबिबं का. प्र. श्रोसूरिभिः 


८० ( १६४ ) 
सं. १४२२ वर्ष वेशाख सुदि ५ गुरौ श्रीबरह्माणगच्छे श्रोश्रीमालज्ञातीय मातृ थुजी- 
श्रेयसे सुत ८णसोहेन श्रीपाश्व नाथ. कारित॑ प्र. श्रीव्‌ ध८्सागरसूरिभिः 


८१ ( १४२३ ) 
से. १४२२ वर्ष श्रीअंबिकासूर्ति: शा. ठीजड पत्र शा. अज्ञु न का. 


८२ ( ६६० ) 
सं. १४२४ भ्रासाड सुदि ६ गुरो ग्रोसवालज्ञातीय व्यव. लूणा भार्या लूणादेवि पुत्र 
नरसीहेन स्वपित्‌ श्रेयसे श्रीज्ञातिनाथबिबं का. श्रीपूणिमा. श्रीहरिषेणस्रीणाःमुपदेशेन 
प्रति. सरिभिः 


पे (३०१ ) 
सं. १४२४ वर्ष 8 4. ४२४० 5३-५३ 3००४%४४३४०४६६ ८ श्रीमालज्ञातीय ४४६ ३०७४३ >०५१०७ खेड़न ५३७, :%४.. | 
केन श्रोवासुपूज्यतिबं कारित॑ं प्र. श्रा. अमयर्सिहसूरिभिः ॥ 


८४ (६५२ ) 
सं. १४२६ वर्ष द्वि. वे. सुद १० रवो प्रागवाटज्ञा. बहीग्रा वसता भा. नामलदे पुत्र 
भमलाकेन मातृ-पितृश्रेयोर्थ श्रीक्रादिनार्थबब॑ का. साधुपू. श्रीपासचन्द्रस्रोणामुपदेशेन 
प्रति. श्रोस्रिभिः ४ 
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८५ ( ६१५ ) 
सं. १४२७ वर्षे ज्येष्ठ सुद १५४ शुक्र श्रोमावकरेरशा (?) उपकेशज्ञा. श्रे. पित्‌ 
वरपाल भार्या वीह लणदे पित॒मातृवीकमर्देश्रेयो्थ पुताजाम्यां (?) श्रीपप्रप्रमपंचतोर्थों का. 
प्र. श्रोजिनदेवसूरिभि: ॥ 


८६ ( ३५५ ) 


संबत १४२८ वर्ष पोस सुदि ७ श्रीमालज्ञातीय गांधी पदम भार्या सिंगया (?) देवि- 
श्रेयसे सुत-यताक (?) श्रीमहावोर्राबिबं कारितं प्रतिथ्ठितं श्रोत््‌त रिलिः ।॥ 


८७ ( €१४ ) 
सं. १४२८ वर्ष ” “७ रबि दिने प्रागवाटज्ञा. सा. नयणा भा. नयणादे पुत्र 
“ केन मात-पितृश्रेयोथ श्रीआ्रादिनाथ. का. प्र. ग. भ. श्रीउदयप्र भस्‌रिभिः ॥ 


ण्८ ( १२४ ) 
संवत्‌ १४३० वर्ष माघ वदी २ सोमे श्रीव॒ृढायर (? )योत्रे सा. धरणा भार्या- जिहुणदे 
पुत्र सा. सहदेवेन श्रयोर्थ श्री्रादिनार्थाबबं का. प्र. श्रीसागरच द्रसूरिभिः ॥ 


८६ ( ११४४ ) 
सं. १४३२ वर्ष फा. सुद २ शुक्र श्रीप्रागवाटज्ञातीत व्य. देसत भा. देल्हणदे पु. पुना- 
केन श्रीपाश्व नाथबिबं पंचतोर्थों पिन्नो: श्र यसे कारिता प्रति. मेरडी (?) श्रीविजर्यासिह 
सरिश्िः ॥ 


६० (५१6६ ) 
संवत्‌ १४३२ वर्ष फा. सु. २ शुक्र प्रा. ज्ञा. /””” पुत्र वाढ़ाकेन पित्रो श्र. 
श्रीपाश्व नार्थथिब॑ म. गच्छे श्रीहरिभद्रसू रिशिः प्रतिष्ठित ॥॥ 
६१ ( ११२७ ) 
सं. १४३२ वष वे. सुद गरो प्राग 77000 77 शार्या विजलदे पु. जहाकेन 
विश्रो: पितामहू। ता ए श्रीधर्नार्थाबबं का. साधु प्‌. श्रीपाश्व च॑ द्रसूरी- 
रणामुपदशेन प्रति. 
६२ (३१ ) 


संवत्‌ १४३३ वर्ष कातिक ८ सु. “7” श्र. विक्रम तवरसंघ कारित 
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६३ ( ८६५ ) 
सं. १४३३ वर्ष बे. सु. & शनो श्रीमालज्ञातीय पितृमात्‌ षोनातिलवें सुतन्ती (?) 
पित्रो: श्र श्रीज्ञांतिनाथबिबं का. प्र. पिप्पलगच्छे श्रोजयतिलकसूरिशिः ॥ 


६४ (४६५ ) 
सं. १४३३ वष वे. वदी ११ सोमे प्राग वाटज्ञातीय ग. मांगा 7 हणणएए पत्र 
श्रीविनयचं द्रसरिशिः ॥ 
६५ ( १२६९४ ) 
सं. १४३४ वर्ष - # ४२३ ४०  5३२३७३० ६४० श्रेयो श्री 2 डरे 0 
६६ ( १०४ ) 


सं. १४३५ व माह वदी १३ सोमदिने वडकृरण (? ) गीज्रें ज्ञाती तेरागोष्टोक (? ) 
श्रीनाणकीयगच्छे व्य. भवरा सहिता (?) सोहग पत्र महं दंदा भा. प्रात्मश्र योथं श्रीपद्- 
प्रमचतुविशति जिनालयं कारापित प्रतिष्ठित श्रीधनेश्वरसूरिभि: 


६७ ( १७३६ ) 
सं. १४३७ वष वेशाख वदि १३ सोमे प्राग वाटज्ञातीय श्रृष्ठि खंडित (?) सावलदें 
श्र शोजा ७० ३७०+१+७ 53० 8०% #क+#३१ ००००४: शात्मनिमित्त 


श्रीमडाहडीयगच्छे श्रीप्रतिष्ठितः श्रीपासदेवसूरिपट्ट! श्रीसोमसूरिशि: 


€८ ( १७६ ) 
संदत १४३८ वर्ष बेशाख सुदि २ प्राग वाट दोसी कल्हा भा. सावलद' पत्र दो.मरिण- 
पाल-साजणादिभि: स्वजन श्रयोर्थ श्रीश्रादिनाथबिबं श्रीजयानंदसूरि श्रीद बसु दरसूरोणा 
मुमद शेन कारित श्रीगुरुभि: प्रतिष्ठित ॥ 


६६ ( ६२२ ) 
सं. १४३७ वर्ष “ "गुरू श्री-भोमालज्ञातीय बाइ धिनी 7” श्रीशञांतिनाथ बियं 
प्र. नागेन्द्रगच्छे श्रीहरिभद्रसुरिभिः ॥ 


पादण जैन धातु प्रतिमा लेख-संग्रह [. ॥३3 
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१०० [ है. 2 ) 
से. १४३६ बर्ष मा. बदि ८ रवो ऊकेशज्ञातीय बहुदंव (? ) सुत सं. ग्‌रावर झा. 
प्रायड सु. जस सु. सूसानहरा/ (?) सहिसुडनत (? ) सा. नरपति तिहुणा भा. तिहरणद 
पु. सु. सो. घोषा भा. बिखमाद सुत सो. लूढा भा. लाषराद प्‌. सो. पुना-मुलराजाम्यां 
पित्‌-मात्‌-सकलपूर्वपुरुष तव भा (? )सो. वाला सो. बहुप्रति श्रेयोर्थ श्रीशांतिचतुविशति- 
पट्ट:ः का. प्र. श्रीरामचंद्रसूरिसिः ॥ 


१०१ ( १०७२ ) 
सं. १४३६ वर्ष पोस वदि € रवौ भश्रश्वेह श्रीश्रराहिलपत्तने वा. सिद्धांतिक श्रोनाण- 
चंद्रसुरिगुरुणां श्रेयसे पं. सर्वारणं द-पं महेंद्रपरिवता पोपषषधशालायां मक्तजनपूजार्थ ग्राचार्य 


श्रीश्र 7“ खंद्रसूरिभिः स्मृति: कारिता प्रतिष्ठिता च 
0 
पं. १४३६ वर्षे माच वदि & ० >>ब्ग्म8००भ ०१०००००-०००० ००००७ ५१३५००००*००० ० »०»: “हरे, लीला | ५8 मै नाभमलल 
परबतसिहेन पि _ श्रे. श्रीशांतिनाथपंचतीर्थों का. प्र. श्रीसावदेवसूरिभिः ॥। 
१०३ ( ६५४ ) 
सं. १ उ४० वर्ष पोस सु. १ बुधे श्रीमालज्ञातोय ३०१००» ५०० ५००१ +»० *०१००००  -« "०१ ०००० २०० “““मात 


पुनादे श्र. हीरासुत श्राहलाकेन पिन्रो: श्रेयसे श्रीवासुपृज्यबिबं का. प्रति- पिप्पलाचाय्यश्री- 
जयतिलकसुरिभिः ॥ 


१०४ ( ५६२ ) 
से. १४४० वर्ष पोस सु. १२ बुरे श्री श्रीमा. श्रें. गोघा सा. मटाद्दि गुरदे (?) सु. 
जोवाकेन पितृ-मात्‌ श्रेयोथ श्रीमुनिसुव्रतस्वासिबिबं कारित प्र. श्रीरत्नशेख रगुरुणामुपदेशेन 
श्रीसुरिभि: ॥ 


१०५ ( ३०६ ) 
ला श्रीवासुपृज्यपंच. का. प्रति. पिष्प. श्रीउदयानंदसूरि प्र. 


१०६ ( ६८२ ) 
सं. १४४० वे. सु, २ शनो श्रीमालोय भां- वोकस मार्या पूजी पितृव्य भां. चांगा 
तेषां श्रे. पुत्र त्म (?) सेगाकेत श्रोझआदिनार्थाबबं का. प्र. श्रीहरिषेणसुरीरशसुपवेशेन प्रति. 
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१०७ ( €४५ ) 
सं. १४४४ गुजरज्ञातोीय वाउयागोश्र सा. प्रथमसीह पुत्र सा. नवरंग बा. छाजी 
पत्र सा. कर्मसोह श्रात सा. कोतिपालाम्यां प्रात्मश्न यसे श्रीक्रादिनाथबिग्र का. प्रति 
खरतरगच्छीयभट्टारक श्री जिन हितसूरिभि: ॥श्री॥ 


१०८ ( ५५५ ) 
सं. १४४५ वर्ष फा. व. ११ रवौ श्रीभ्रंचलगच्छे श्रीध्रीमालज्ञातोप श्र. दामर भार्षा 
नामलदेश्र योथं श्र. वीकाकेन श्रीपाश्व नाथबियं का. श्रीभ्रभयसिहसूरीणामुपदेशेन प्रति. 
श्रीसुरिभि: ॥ 


१०६ ( ७३४ ) 
सं. १४४६ वर्ष ज्येष्ठ 77 दि ३ सोमे श्रोभ्रंचलगच्छेशश्रोमे तु गसू रोणासुपदेशेत 
उकेशवंशे व्य, माखर भा. मावलदे पत्र दालिगेत श्रोग्रादिनाथर्बिबं का. प्रतिष्ठापितं ।॥। 
११० ( €छड़ ) 
से. १४४६”  ““बदि १२ शनो श्रीमालज्ञातीय श्र. मूलराज श्रात, पासतोर 


भा. शेखसुता भ्ररम३ (? ) तेन श्रीवासुपूर्ज्याबबं का. प्र. श्रीरत्नशेखरसुरीणामुपदेशेन प्रति. 


१११ (२११ ) 
संवत्‌ १४४७ वर्ष फागण सुदि ८ सोमे प्रागृवाटज्ञातीय सं. मेघा भसार्या मीरालदेधि 
सुत सं. उदयसोहेन पित्‌ -मात्‌ श्र यो्थ श्रोकु थनाथप चतोर्थोबिब॑ कारित प्रतिष्ठित 
श्लीनागे द्रगच्छे श्रीरत्नप्रभसूरिभि: ।। 


११२ ( १५१७ ) 
सं. १४४७ वर्ष फागुण सु. € सोमे भ्रोग्रंचलगच्छे श्रीमेरुतु गस्रीगामुपद शेन शाला 
प. वि. (?) धणपाल भार्या गहिरिए सुत वि. मोषाकेन श्रोवासुपूज्यात्िबं का. प्रति. 
श्रीस्रिभि: 


११३ (८२ ) 
संवत्‌ १४४७ वर्ष वे. सु. ३ शनो श्रीक्षीमालशातीय पितामहस्ताजण-भा. सहज लदे- 
श्रेयसे प्रोन्न गूटा-सिप्ता (?) स्‍्यां श्रोआ्रादिनार्थाबबं कारितं प्रति. ब्रह्माणगच्छे श्रीमुनि- 
चंद्रसूरिभि: ॥ 
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११४ ( १३६८ ) 
सं. १४४७ ये २०० *००५०२० ०७० १००००१०३०००० १००३१०००० ०००० ०००० २४७० २००२० छाज भा. 
साधुपूणिमापक्षे श्रोधमंचंद्रसूरि पं. श्रीधम्मंतिलकसूरोणामुपदेशेन का. प्र. ॥ 


११५ ( ४५४ ) 
संबत_ १ डं४डह वर्ष बेशाख बदि #०० ५००३ ०००७० »०० ०००१०-- ++००००० उसवालज्ञातीयप ४ 
श्रेयोर्थ मुनिसुत्ररताबबं का. प्र. श्रीही रविजयसूरिभि: ॥ 


११६ ( १०१८ ) 
सं. १४५० वर्ष माह वदि € सोमे श्रीभावडगच्छे श्रीमालशातीय पितृ पेथा मातृ 
प्रमलदे ध्रात गोहिस पाहिस भृंजाल तथा श्रात्‌ व्य माकड एतेषां श्रेपसे व्य. वषतसोहेन 
श्रोशांतिनाथस्य चतुरविज्ञति पट्ट का. प्र. श्रीभावदेवसूरिभिः ॥ शुभंभवतु ॥ 


११७ ( १५४६ ) 
सं. १४५० वर्ष वे. व. ११ शनोौ श्रोमालज्ञातोय विणायगब्रडूउ कलत्र करमोणदे 
म्रातु मीसउ कलत्न संसारदे. पुत्र सहिदें कलत्र सिरीयादे 9न्न गोलाकेत श्रीशांतिनाथबिबं 
कारापित प्रति. श्रीचेत्र गच्छे श्रीपुण्यदेवसूरिभि: 


११८ ( २३६ ) 
संवत १४५० वर्ष ज्येष्ठ सुदि १३ गुरो श्रीमालज्ञा. श्रे. श्रोविक्रम भार्या विक्रमद 
पुत्र साइया भार्या सरसइ समस्त पूर्वजननिव (?) श्रोभ्रादिनार्थाजब॑ कारितं प्रतिष्ठितं 
श्रीस्रिभि: ॥। 


११६ ( ६१६ ) 
सं. १४५१ वर्ष ज्येष्ठ वदि € शुक्र प्रागुवाट व्य. बरदे भार्या संसारदे व्य गोवा 
भार्या लाडी तथा पितृव्य वीसल तेषां श्रेय श्रोश्नजितनार्थाञबं का. प्र. श्रीजयतिलक- 
सूरीणाम्‌ पर्देशिन ।। 


१२० ( २१७ ) 
संवत्‌ १४५२ वर्ष बंशाख शुदि ६ शुक्र श्रीप्रागवाटज्ञाती पितृकमंण-मातृकामलदे- 
ग्रन्ययः कोडवि पीडां करोति अस्य श्रयोर्य सुत चंड्याकेत श्रोसुत तिनाथ.का.प्र. नागेंद्रगच्छे 
श्रोउदयदेवसूरिभि. 
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१२१ ( १५६ ) 
संबत १४५२ वर्ष बंशाख बदि १ सोमे श्रीक्रीमालज्ञातीय पितृश्न. वाना-मातुबा.- 
बोहलरणादे विश्रे यसे सुतसामलेन श्रीक्षीत्रादिनाथबिबं॑ कारित प्रतिष्ठित श्रीब्रह्माणगच्छे 
श्रीबुध्धिसागरस्रिपट्ट श्रीविमलसूरिभिः 


१२२ ( ७३२ ) 
सं. १४५२ वर्ष ज्येष्ठ सु. ५ रवौ श्रीमालज्ञातीय व्य. ' 
नागलदे सुत व्य. माता-पिताश्र योर श्रीमहावीरबिबं का. प्र. महेन्द्रसुरिभिः ॥ 
॥ शुभंभवतु ॥ 


१२३ ( ५६६ ) 
सं. १४५३ वर्ष वे. सु. ३ शनौ शालगत (?) ज्ञातीय ठ. लखमा भा. श्रंणी सुत ठ. 
कमकिन श्रीश्रंचलगच्छेश भ्रीमेर्तु गसरीणामपदेशेन श्रेयोथं श्रीमहावीरबिबं॑ का. प्र. 
श्रीसूरिभि: ।। 
१२४ ( ५२३ ) 
सं. १४५३ वर्ष वे. सु. ३ शनोौ श्रीप्रागवाटज्ञा. महू कर्मसी भा. फवकु पुत्र संग्राम 
भा. जोवणो प्रात्मश्न यसे श्रोग्रादिनाथबिबं का. श्रीपूणिमापक्षे प्रतिष्ठितं श्रीसुरिभिः ॥ 


१२५ ( १६० ) 
संबत १४५३वर्ष वंशाख सुदि ३ शनों प्रागवाटज्ञातोय ठ. भीमा ठ. काटा ठ. सिहा्क: 
स्वकुलविवृद्धये अंबिकागोत्रदेवी ० “ प्रतिष्ठिता वडगच्छे 
श्री्रभयदें वसुरिभि: ॥&8॥ 
१२६ ( ३०४ ) 


संवत्‌ १४५४ वर्ष माघ सुदि नवमी तिथो शनिदिने प्रागवाटज्ञातीय श्र. “'डसिल 
(?) भा. कीह लणदे सुत वीरपाल-६ णपाल-ढोला-शभ्र यास-मोसाकेन श्रीक्रादिनाथबिबं का. 
श्रोगुणाक रसूरीणा मुपदेशेन ।। 


१२७ ( ५६४ ) 
सं. १४५४ वर्ष ग्राषाढ सु. € रवौ प्रागवाटज्ञा. श्रेष्ठि मांजू भार्या मालूणद सुत 
नरसी श्रीवासपृज्यबिबं का. प्र. श्रीदेवसु दरसूरिभिः ॥ 


१२८ ( ४७७ ) 
संबत्‌ १४५६ वर्ष माघ सु. १३ शनो श्रीक्रीमालज्ञातीय श्र. 
भार्या सीतादे भत्‌ निमिस्‍्त श्रीक्रजितनाथबिबं कारापित॑ प्र. श्रिभवीया श्रीपश्षप्रमसूरिभि: ॥। 
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१२६ ( २३५ ) 
संबत्‌ १४५६ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ८ सोमे प्राग वाठज्ञातीय ठ. सांटाणरा (?) श्रीसों- 
गारदे पुत्र 5. कडश्राकेन पितृ-छ्वातृ. श्रीमहावोरबिबं का. प्र. श्रोकोरंटगच्छे श्रोनन्न- 
सूरिभिः ॥ 


१३० ( १०५२ ) 
सं. १४५६ ज्येष्ठ ब. २ भूये ०००४७ 2७० >> डेंबेजगब ०७5 77४“ ”“सुहृवदे सुत खीसाकेन मातृ- 
पित्रो: कारिता प्रतिमा श्रेयसे श्रीशांतिनाथस्प प्र. पूणिसापक्षे श्रीभावदेवसूरिभि: 
१३१ ( १५४८ ) 


संवत्‌ १४५८ वर्ष बंशाख सुदि € दिने सा. लाखा पुत्र सहसा-सालिगाम्यां श्री- 
प्रजितनाथदेवरबिबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रोसरतरगच्छे श्रोीजिनराजसूरिभि: । 


१३२ ( ६७६ ) 
से. १४५८ वर्ष बेशाख वदि € श्री श्रीमालज्ञातीय श्रे. बचउ श्रे. नफरू श्रे. गुणपाल 
श्रीमुणिचंद्रसुरिभि: ।॥। 


१३३ ( ७८ ) 
संवत्‌ १४५८ वर्ष वंशाख वदि  सोमे श्रीक्षीमालज्ञातीय ठ. ऊमा भार्या बउ- 
लादे तयो: पुत्रेण ठ. वाघाकेन मातृ-पितृश्षेयोथ श्रीसुमतिनाथबिबं॑ कारापित॑ प्रतिष्ठितं 
श्रीसूरिभि: ॥ 
१३४ ( ४६४ ) 
संवत्‌ १४४५६ बर्षे चंत्र सुदि-शनो श्रीक्षीमालज्ञातीय श्रे. खोढा भा. सिहजलदे तयोः 
पौत्रा: श्रे. पाह लण-सहिलतिहुणा श्रे. बद्या साख्येड श्रप्र (१) स्वपितृश्न यसे 7777० 
ग्रागमिकगच्छे श्रीमुनिसिहसूरीणामुपदेशेन झ्रादिनार्थाबबं कारितं प्रति. श्रीसुरिभिः ॥ 


१३५ ( १५५२ ) 
सं. १४५६ वर्षे चेत्र सुदि' शनौ श्रोमालज्ञातीय पितृकर्म्मा-मातृकस्मरिदेश्र यसे 
सुत रणमलकेन श्रीशांतिनाथरबिबं का. प्र. श्रीनागेन्द्रगच्छे श्रीउदयदेवसूरिभिः ॥। 


१३६ ( ६५३ ) 
पुत्र कु आात्मने भा. कस्मीरादेश्रेयसे श्रीशांतिनाथवियं का. प्रति 


श्रोउदयदेवसूरिभिः ॥। 
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१३७ ( €८७ ) 
सं. १४६२ वर्ष बे. सु. ५ शुक्र भावडारगच्छे श्रीमालज्ञातोय श्रे. देवती भार्या लख- 
सा्वेश्रेयसे पुत्र थिरपालेन श्रीसंमवनाथबिबं कारितं प्रति. श्रोविजयसिहसूरिभि: ॥ शुभ ॥ 


१३८ ( २०१ ) 
संवत १४६४ वर्ष आ्राषाड सुदि ६ शुक्र श्रीप्रागवाटज्ञातीय न. (?) गोवल भार्या 
धाधलदे सुत लाडा भ. श्रीजयतिलकउपदेशेन श्रीज्ञांतिनाथरबिबं प्रतिष्ठित श्रीसृ०भिः ।॥। 


१३६ ( १७४ ) 
संवत १४६५ वर्ष माघ सुदि ३ शनोौ श्रीमालज्ञातीय श्रे. श्राका भार्या गांमोश्रेयसे 
श्रीशांतिनाथपंचतीर्थो लिबाकेन कारिता श्राग 7” “““”“““सरिउपदेकश्षेन प्रतिष्ठिता 
बविधिना ॥ 
१४० ( ७६६ ) 


सं. १४६५ वर्ष माघ सु. ३ शनो प्राग्वाट श्रे. इुंगर भार्या नाउं पुत्र शिखरेण आत्म- 
श्रेयसे श्रीत्रादिनाथविबं का. प्र. श्रीशीलचंद्रसूरीणामुपदेशेन 


१४१ ( ६६६ ) 
सं. १४६५ वर्ष माघ ३ दिने श्रोशांतिनाथविबं ला हि नल 
विजयदेवसूर (? ) 2522 «2२० ०८०४६ ब्ड्ड प्रति. 
१४२ ( १३७१ ) 


सं. १४६५ वर्ष काती व. ५ गुरु 7 
सुत मांडण मार्या कमंणि सुतझ्ाणंदश्रेयसे श्रीपाश्व नाथबिबं का. प्र. श्रीदेवसु दरसू रिसि: ॥। 


१४३ श्र ( १२७ ) 
संवत. १४६५ वर्ष कातो व ५ गुरू सा. उदेशी भा. उत्तमदे सुत धर्मसी भा. लाछ- 
श्रेयसे श्रीशीतलनाथब्रिबं कारित॑ प्र. श्रीपल्लीगच्छे शांतिसूरिपट्ट श्रोसुरिभिः ॥ 


१४३ ब ( ११११ ) 
सं. १४६५ वर्ष वे. सु. १२ भंडारी गोत्रे सा. डाभू भार्या सेघा पु. धनराज-खिमरा- 
जाम्यां कारापितं श्रोआ्रादिनाथ. प्रति. श्रीवमंघोषगच्छे श्रीपद्मचंद्र सूरिमिः 


० ्धू 3. १ ला ( € २. ) 
सं. १४६५ वर्ष वे. व. १ बुधे श्रीमालोज्ञातीय पितृविदा-मातृसुमलदेश्रेयसे सुतरामा- 


केन श्रीशांतिबियं का. प्र. श्रोनागरगच्छे श्रोगणसागरसूरिभि:ः 
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१४५ ( १७२ ) 
संवत्‌ १४६६ वर्ष भागे. सुदि ३ रवो प्रागवाटज्ञातीय परीक्ष भोटा भा. बाइ कपूरवे 
तयो: सुता वाछा-प्राकासिधायरे: (?) बृहत्तपापक्षे श्रीरत्नाकरगच्छे श्रीरत्नस।गरसूरीणा- 
मुपदेशेन श्रीभ्रादिनार्थाबबं प्रतिष्ठापितं शुभ भवतु ऋष्धिवृध्धिभंवतु ॥ 


१४६ ( ३७३ ) 
संबत १४६६ वर्ष वे. सु. ३ सोमे श्रोश्रीमालज्ञातीय श्रे. सोमसिह भा. सइ भकलदे सुत 
गोबल पसांस (?) सु. गेहाकेन स्वपित्रो: श्रेय्से श्रीक्रादिनाथबिबं का. प्र. सि. श्रीमलय- 
चंद्रसुरिभि: ॥ 
१४७ ( ६४४ ) 
सं. १४६६ वे. सु. ३ सोमे उपकेशज्ञातों श्रे. कड॒झा भा. भावलदे सु. मोघाकेन पुत्र 
उदयसोसहितेन भा. बाईराजूश्रेय्से श्रीवासुपृज्यबियं का. प्र. श्रीकोरंटगच्छे श्रीनन्तसूरिभि: 


१४८ ( १५१४ ) 
से. १४६६ वर्षे बेशाख सु. ३ सोमे उपकेशज्ञातीय श्रे. कड्झा भार्या भावलदे सु. 
षघोषा भा. श्याणी पित्रो: श्रे. श्रीसंभवनाथबिबं का. प्र. कोरंटगच्छे भ्रीनन्नसूरिभिः 


१४६ ( ७२२ ) 
सं. १४६६ वर्ष वे. सु. ५ बुधे काष्ठासंघे श्रीनरेंद्रकी तिगुरुपदेशिन हूंबडशातीय पंखी- 
स्व॒रगोत्रे श्रे. सेघा भार्या साउ सत वरसिह पितृव्य कान्हश्रेयोर्थ 


१५० ( ५४३ ) 
सं. १४६६ वर्ष वे. व. ६ गुरो उसिवालज्ञातीय मंडोरागोन्ने सा. बोहि भा. मेघधू पृत्र- 
भादाभा,  भावनादेविभ्यां श्रीशीतलनाथबिबं का. प्र. श्रीधमंधोषगच्छे श्रीमलयचंद्र- 
सूरिभिः ॥ 


१५१ ( ७५२ ) 
सं. १४६६ बर्ष / ” ४“ थ दिने प्रागवाटज्ञातीय म. भेघा भार्या मीणलदे स॒त 
हरसीहेन. श्रीअ्भिनंदनबियं स्वमातृश्रेयो रथ कारितं प्रति. तपागच्छनायकश्रीदेवस दर- 
सूरिगरुभि: ॥ 
१५२ ( ७०७ ) 
सं. १४६८ वर्ष काती वदि २ सोमे श्रीभ्रंचलगच्छे नाम्न्याक (?) रूपाकेन श्रें. मंड- 
लिक भा. झाल्हू माता-पित्रो; श्रेयोथं श्रीशांतिनाथबिबं श्रोमेरुतु गसूरिणां उपदेशेन 
कारित॑ प्रतिष्ठितं 
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१५३ ( १०२८ ) 
सं. १४६८ वर्ष बे. व. ३ शुक्र श्रीमाली ज्ञा. कडडीशञाखीय सुरा भा. सुहयदे पु. वुय. 
घना जा. सुल्ही पु. #०# १००७ * ००७ 8००० “४० रा श्रासाकेरा ( १ ) मात्‌-पितृश्रेयोय श्री- 


पाश्व नाथबियं श्री्रंचलगच्छे श्रीमेरुतु गस्रीणामुपदेशन का. प्र. श्रीसंघेन 


१५४ ( २०४ ) 
संवत्‌ १४६८ वर्ष वेशाख वदि ३ शुक्र श्रीक्षीमालज्ञातीय पितृ-सरवण-मातृत्र रबदेवी 
श्रेयोर्थ सुत नरदेवेन श्रोग्रजितनाथबिबं कारितं प्रतिष्ठितं पिपलगच्छे श्रीधर्म्म प्रभसूरिभि: ॥ 


१५५ ( १३५८ ) 
सं. १४६६ वर्ष माघ सु. ६ रवौ ऊकेशवंशीय नाहटा हाथिया सुत सा. मेहाश्रावकेरप 
पुत्र गुजर-करमणाम्यां परिवृतेन श्रीसंभवनाथरबिब का. प्रति. श्रीवरतरगच्छे श्रीजिन- 
वर्धनसूरिभि: ॥ 


१५६ ( २१ ) 
संवत्‌ १४६६ वर्ष बंशाख वदो १ सोमे प्रागृवाटज्ञातोीय म. ध८ल सृत सम. भावा सुत 
महं सलखा भा. बा. सहवदे तयो: सुत महं हरपाल भार्या हासलदे ताम्यां स्वश्नेयोर्थ श्री- 
शांतिनाथबिबं कारित प्रतिष्ठितं श्रीतपागच्छनायकपृज्यश्रीदेवसु दरसूरिशिष्यश्रो श्री भरी गुरा- 
रत्नसूरिभि: ॥ 


१५७ ( ६१६ ) 
सं. १४६६ श्रीऊकेशवंश व्य. देदा [ भा. ] देल्हणवे सुत गोबल भार्या हांसलदे-गउ रदे 
सुत मेहाकेन निज पितृ श्रेयोर्थ श्रीसुमतिनाथबिबं कारितं प्रति. श्रीदेवसु दरसूरिशिष्यश्री- 
गुरारत्नसूरिभिः ॥ श्री ॥ 


१५८ ( १४२२ ) 
सं. १४६६ वर्ष श्रीमालज्ञा. मं. चायण भार्या बाई पुनादे सुत रतनाकेनात्मश्रेयोर्थ 
ग्रागसिकश्रोचारित्रतिलकस्रोणामुपदेशन श्रीशांतिनाथादि कारिता प्रतिष्ठिता च विधिना 


१५६ ( ७५ ) 
संवत्१४७० वर्ष वे. व. ७ गरो श्रीमालीज्ञतीय धरसिंग सुत ठ. लींबाकेन पितृव्य- 
मलारसिह (?) श्रेयोर्थ श्रीअ्ंचलगच्छे श्रीमेरुतु गसूरीणामुपदेशेन श्रीशांतिनाथबिबं कारितं 
प्रतिष्ठापितं च ॥| 
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१६० ( ४€४ ) 
से. १४७० प्रागवाट ज्ञातीय व्य. कड्झा भार्या मांजु सुत ठ. सांगरा-सोल्हाम्यां मातृ- 
पितृश्रेयोर्थ श्रीकु थुनाथबिबं का. प्र. तपागच्छे श्रीसोमसु दरस्‌ूरिभिः ॥ 


१६१ ( ८२७ ) 
सें. १४७१ वर्ष माघ सु. १० शनोौ प्रागवाट सपुनसीह 7” 
पुश्र ठ. खीमा पुत्र ठ. उदयसीह पुत्र 5. धारसीह भार्या सा. धाधलदे पुत्र सा. भार्या 
प्रोमलदे पुत्र सा. मांजाकेन श्रीभ्रंचलगच्छे श्रीमहितिलकस्‌ री गामुपदेशेन स्वश्रेयसे श्रीसु- 
मतिनाथबिबं का. प्रतिष्ठापितं ॥ 


१६२ ( २१६ ) 
संबत १४७१ वर्षे माघ सुदि १० रवो श्रीक्षीमालज्ञातीय षघामट भार्या सचकनास्त्या 
भत्‌ श्रेयसे तथा सुतटालश्रेयसे श्रीचंद्रप्रभस्वामि-चतुविशतिपट्टः कारितः प्रति. पिप्पलगच्छे 
श्रोसोमचंद्रसूरिभिः ॥ 


१६३ ( २२६ ) 
संबत्‌ १४७१ वर्ष माह सु. € शनों श्रीक्षीमालज्ञा. श्रे. सूरा भार्या सू हवदे सुत राजा- 
केन पितृथ्य काला पित्रो निमित्त श्रीशांतिनांथपंचतोर्थों कारिता प्रति. नागेन्द्रगच्छे श्री- 
सिहरत्नस्रिभि: शुभ भवतु 


१६४ ( ६३३ ) 
स्वस्ति श्रीजयाम्युदयइच सं. १४७२ वर्ष मार्ग. वदि ५ ग्रौ प्रागवाटज्ञातोय सा. 
पोमा भार्या श्री तयोः सुतो 5. मांडण ठ. तिला श्रीशांतिनार्थाबबं॑ जिवतस्वामिरूप॑ 
निजश्रेयसे कारापितं प्रति. श्रीसूरिभि:चिरं नंइतु रिद्धि-बुद्धिरायक भवतु शुभं भवतु श्री॥ 


१६५ ( १३६६ ) 
सं. १४७२ वर्ष हुंबडज्ञातीये रजीयाणागोत्रे ठ. बेरुआ भा. रामिति सु. नेरेवा (? ) भा. 
फण्‌ श्रीमुलस्षंघनंदिसंधे बलात्कारगरों सरस्वतोगच्छे भट्टा. श्रीपपझनंद्यपदेशात्‌ श्रीचंद्रप्रम- 
बिब॑ प्रतिष्ठावितं प्रणणति ॥ ॥ 


१६६ ( ३१६ ) 
संवत १४७२ वर्ष श्रीक्रीमाल श्रे. पाल्हुणसोंह भा. पाल्हरादेव्या. सुताम्नाडी (?) 
केनात्मश्रेयसे श्रोसुमतिनाथादिपंचतोर्थो कारिता श्रो 
मुपदेशेन प्रति. श्रीसुरिभिः |। 
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१६७ ( २६० ) 
संबत्‌ १४७३ वर्ष चंत्र सुदि” ' साधुशाखायां सा. साहुलपुश्रेण सा. जीहाकेन 
१त्र समधरविकान्वितेन श्रीज्ञांतिनार्थाबबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसरतरगच्छे श्रीजिनवर्धन- 
सूरिभिः ॥ 


१६८ ( ७०३ ) 
से. १४७३ वर्ष वे. सु. ५ बुधे श्रोमाल्शातोयव्य. समरसा भार्या प्र. सहजलवे हि. 
भा. शाणीश्षेयोर्थ सुत चहथाकेन श्रीधर्मंनाथचतुविज्ञति पट्ट: का. श्रीपूरिमापक्षोयश्रीसुनि- 
तिलकसूरीशा मुपदेशेन प्र. श्रीसुरिमिः ॥ 


१६६ ( ११४० ) 
सं. १४७३ वर्ष ज्येष्ठ सु. ११ बुध दिने प्राग. ज्ञा. श्रे. धरणा भा. सलखणदेव्या 
पित्‌ -म!ट्श्रेयोथं सु. गोव्लेन श्रीनभिनाथबिबं का. प्रति. श्रीसुरिभि: ॥। 


१७० ( ६८६ ) 
सं. १४७४ वर्ष माघ सुदि १३ गुरो 


१७१ ( ७४७ ) 
सं. १४७४ फा. वदि १ सोमे प्रागवाटज्ञातीयव्य. वीकम भार्या वीकमदे व्य. खेता 
भार्या खेतलदे सुत आाकाकेन भार्षा आराशलदेश्रेयसे स्वपुर्वज श्रेयसे श्रीवासुपृज्यबिबं कारि. 
प्रति. श्री ५ श्रीविमलचंद्रसुरिणासुपदेशेन प्रति. 


१७२ ( ७४६ ) 
सं. १४७६ वर्ष चे. व. १ शनों उपकेश पावडागो. जयरा भा. गांगी पु. चहताकेन 
पिश्नो:. श्रो श्रीपदाप्रभ. का. श्री पद्म हद पर सूरिभि: ॥। 
१७३ (5५ ) 


सं. १४७५ वर्ष ज्येष्ठ बदि ५ सोसे प्रागवाट सं. मांडण भा. माल्हरणदे पु. पासा- 
कोलाम्यां पोत्रा: (?) श्रे. श्रीपाइवंनाथबिबं कां. प्र. श्रीपासचांद्रसुरिणामुपदेशेन ॥ छ ।। 


१७४ ( ५७६ ) 
सं. १४७५ वष श्र. लखापुत्रयो बन्लन-बनलललल एड ० 5 +“> ार्पा नग्नन्ल्न ननगनननण ७-० » ०० 
बाघा-घररि-कुटंबसमुदायेन पित्रो: अ्रात्रतनानिमित्त श्रीभ्रादिनाथिबं॑ का. प्र. 
श्रीहरिप्रमसूरिभिः ॥ 
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१७४ ( १३५६ ) 
सं. १४७६ वर्ष कौ. व. १शनौं श्रीमालज्ञातीयव्य, लखमण भा. रनादे सु. नरपाल मां. 
वांछ, श्रेयसे सु. जठोसाकेन (?) श्रोशीतलनाथबिबं का. प्र. पिष्पलगच्छे भ्रोमुरिणिरांद्रसूरि 
पट्ट श्रोसोमचंद्रसूरिभिः ॥ 
१७६ ( १०६ ) 
संबत्‌ १४७६ वर्ष बंशाख सुदि २ सोमे श्रीक्रीमालज्ञातीय संघवों साडा भार्या 
कामलदे सुत सं. मना-धसरा-कमंण-डाहा-जोधा्कः पुत्र समधरसालिग-साइआ-राषा- 
हांसाव्युते: स्वश्रेयोर्थ श्रीमुनिसुब्रताबइं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीयुरिसि: ॥। 


१७७ ( १३३३ ) 
सं. १४७६ वर्षे वे. सु. २ श्रीमालज्ञातोयव्य. मालदे भा. कामलदे सुत व्य. होराकेन 
स्वश्रेपोर्थ श्रीऋष भदेवबिबं का. प्र. श्रोतपागच्छाधिराज भट्टा. श्रोसोमसु दरसुरिभिः ।। 
श्छ्८द ( ६५० ) 
सं. १४७६ प्राग्‌वाटज्ञातीय श्रे. पाल्हा भा. माणिक पुत्र भीमेन भा. चांपूयुतेन 
स्वश्रेयोर्थ श्रीशांतिनार्थाबब का. प्र. तपागच्छाधोशेन भ. श्रीसोमचांदरसूरिभि: ॥ श्री ।। 


ह है (७६ ( १३३५ ) 
सं. १४७७ बर्षे फा. व. ४ शुक्के “ता व हा हिल मना बिग 
श्रो विमलनाथबिबं का. प्र. श्रीसकलसंघेन 
१८० ( १५० ) 
संवत्‌ १४७७ वर्ष बेशाख सु. ३ शतों श्रोश्रीमालज्ञातीय पितृ श्रे. गोगा मात 
गंगादेवि श्रेयसे सुत जेसाकेन श्रीधर्मनाथमुल्यपंचतोर्थों कारिता पूणि. श्रीरत्नसागर 
सूरिपट्ट श्रोगुणसागरस्रिणामुपरदेशेन ॥ 


१८१ ( €४५ ) 
संबत्‌ १४७७ वर्ष बेशाल सूदि ५ श्रोधोधालज्ञातोप श्रेष्ठिठ पांपच भा. प्रोमलई सुत 
श्रेष्ठि सूढा भा. सहिगदे श्रात्मश्रेयर्से सुत पता श्रोउद्मप्र भादिचतुविशरतितिबं कारितं श्री- 
चत्रगच्छेभटा रक श्रोगुणदेवस् रोणामुप देशेत प्रतिष्ठित ॥| 


१८२ ( ४८३ ) 
सं. १४७७ वर्ष वे. सु. ५ श्रोमालज्ञातीय श्रे. पांतव भा. प्रोपलर सुत श्रे. सूढ़ा भा. 
मेलादे आत्मश्रेयसे सूत पुना श्रोमुनिसुक्नतस्वासिचतुविशतिबिबं का. श्रीच॑ंत्रगच्छे भट्टा- 
श्रौगुणदेवस्‌ रीणामुपदेशेन प्रतिष्ठितं ॥। 
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श्८३े ( 5० ) 
संबत्‌ १४७७ वर्ष वसा (हा) ख सुदी ५ भ्रीभ्रीमालभ्रोष्ठि पांपच भा. प्रीमलदे सुत 


ओषिठ सूंढा भा. मेलादे श्रात्मश्र से सुत पूना श्रीनेमिनाथादिचतुविशतिबियबं कारितं 
थ॑ श्रगच्छे भोगुरादेवसूरिणामुपदेदेन प्रतिष्ठित ॥ 
श्वड (६) 
सं. १४७८ वर्ष फागुण वदि ८ रवो उपकेशज्ञातीय नरसीसंताने सा. धना भा. राजू 
पु. हापा-बेलाम्यां भायसहितास्यां पिन्नो: श्र यसे श्रीश्राविनाथविबं का. प्रति. व्‌. गच्छे 
वेवाचाय सं. शपूर्राच द्रसूरिभिः ॥ 


१८५ ( ३५० ) 

संवत १४७८ वर्ष चंत्र सुवि ८ गुरो श्रीमाली श्र. पर्वतेन श्रीभ्रंचलगच्छेशश्रीमे रु- 

तु गसूरीणासुपदेशेन पेबज 2४7 %के - रढक ३० ०३ ज हेड ८ 48८66 >लढंब ८कके ४ श्रीमुनिसुव्रतस्वामि 9 दा 7४ की: 5 
१८६ ( €७३ ) 


सं. १४७८ वर्ष वे. सु. ६ प्रागवाट ज्ञातीयव्य. श्रता सु. श्र. मांडण सुत डंगर भाषर 
धरमसी णामासो (?) पाचा धना तेण, श्र. धमंसिहेन स्वकुट बपरिवतेत स्वश्र. श्रीआदि- 
नायबिबं का. प्र. तपागच्छनायकश्रीसोमसु दरसूरिभि: 


१८७ ( १७३६ ) 
सं. १४७८ वर्ष वेशाख सुदि ६ दिने प्रागवाटज्ञातीय मं. बाछा भार्षा प्रहिवदे पृत्र 
मंत्रि करणा कड़झआ झ्राका लामान॒ 7 7४ ४” ”” क्रण भार्या-पोन्न-पुत्र 
सं. महिराजेन स्वपिश्रो: श्र पसे श्री सुमतिनाथबिबं का. प्र. श्रीसोमसु दरसूरिभि 


१८८ (२५ ) 
संवत १४७८ वर्ष वेशाख सु. ६ दिने ऊंविरावासी प्रागवाठज्ञातीयव्य. बाघा सुत व्य. 


उपवेशेन सोससु दरसूरिभिः प्रतिष्ठितं ॥। 


१८६ ( ७२३ ) 
सं. १४७८ वर्ष ये. सु. ६ दिने प्रागवाटशातीयव्य. श्रानां भार्या सरसई पुत्र श्रे 


लीनां भार्या लखमादें सुता& श्रे. पर्वत-बेला-ही रा-चांपा-समरा-गोना-राम-राघव-देवडांभि- 
धान ' ४... २ जशं. वेला-चांपा-गोनाराघवदेवडबंधुमिः स्वस्वभार्या 
पुत्रादियु्ते: स्वपितृश्न योथ श्रोशांतिनाथमुलबिनं चतुविशतिपट्ठटः कारितः प्रति. तपागच्छ- 
नायकभट्टारक श्रोसोमसु दरसूरिभिः ॥ 
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१६० ( १२५१ ) 
सं. १४७८ वर्ष वे. सु. १३ सोमे श्रोसवालज्ञातीय श्रे पांपच भा. सरव सु. श्रे सादा 
भा. सन्‌ सु. वईरसी बीसल श्रे. सादा जीवतस्वामिश्रीसुपाश्व बिबं का. प्र. पूरिमा प. श्री 
शीलचंद्रसूरिभि:ः 


१६१ ( र८्ड ) 
संवत १४७८ वर्ष बेशाख सुदि १३ सोमे श्रीक्षमालज्ञाती व्य. लखमण भार्या. लख- 
मोदेश्नेयसे सुत तेजाकेन श्रीवासुपृज्यबिबं कारितं प्रतिष्ठित पूरिणमापक्षे श्रोजर्यासहसूरिपट्ठ 
श्रीजयप्रभसुरिणामुपदेशेन 


१६२ ( ३४४ ) 
संवत्‌ १४७८ वर्ष बेशाख सुदि १२ श्रीश्रोमालज्ञातीय सं. सो मां भार्या सोंगारदे सुत 
० तेजा नाल्हा हेमाकेन स्वश्रेयोर्थ श्रीशांतिनाथविबं कारित प्रति. श्रीसूरिभिः ॥ 


१६३ ( ८१४ ) 
सं. १४७६ वर्ष माघ सु. ४ शुक्रे ओसवालज्ञातो भण. सा. भाभर सुत सा. सामलेत 
पुत्र सउंद्रा (?) साजण-स प्ररा-सहसा-समधर-सांगा-पौत्र सा. पासिवा (?) मांजा-सोना- 
नायकादि-परिवा रसहितेनात्मपुण्यायं श्रीचंद्रप्रभस्वामिबिबं का. प्र. खरतरगच्छे श्रीजिन- 
राजसूरि पट्ट श्रीजिनभद्रसूरिभिः ॥ 


१६४ ( १५१६ ) 
संवत १४७६ वर्ष माघ सु. १० रबो श्रीमालज्ञातीय मं. पासवीर भार्या रुडो तयोः 
सुतेन मं. देपाकेन भार्या देऊसहितेन आरात्मश्रेयोथं जीवितस्वामिश्रीसुविनाथपंचतीर्थी 
कारिता प्रतिष्ठिता ब्रह्माणगच्छे भट्टांरकश्रीवीरसूरिभिः श्रीशुभंभ 


१६५ ( ३५३ ) 
संवत्‌ १४७६ वर्ष माघशु... 77 * 7 महिपा. भा. सा६लदे तयोः 
सुत श्रें. चहुथाकेन स्वश्रेयसे श्रीचंद्रप्रभजिनबिबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीबुध्चिसागरसूरिभि:॥ 


१६६ ( ५२० ) 
संवत १४७६ वर्ष चे. व. २ गुरो श्रीक्षीमालज्ञातीय महू बोर भा. बाइ लख्मादे सुत 
-ट भार्या रांणीवे-भलीश्र योथ॑ भत्रीजदेवा-धनाकेन श्रीसंभवनाथचतुविशतिबिब कारापित॑ 
थारापब्रगच्छे प्रति. श्रोशांतिसूरितिः ॥। 


26 |] पाटण जैन धातु प्रतिमा लेख-संग्रह 


१६९७ ( १३५६ ) 
से. १४८० वर्ष वे. सु. १० शनो प्रांग्वाटजातीयव्यव. डुंगर भा. रत्तादे पु. भीमा 
भा. नीतादेसहितेन प्रात्मश्रेयसे श्रीक्षेयांसनाथबिबं का. प्र. ब्रह्माणीयगच्छे श्रीउदयप्रभ- 
सूरिभि: ।। 


१६८ ( १२५४ ) 
सं. १४८१ वर्ष फा. सु. ३ प्रागवाठज्ञातीय व्य. श्रासा भा. माउ सुत नीसल भा. 
चांपलदेव्या स्वसुतमंडनशभ्रेयसे श्रीचंद्रप्रभबिबं का. प्र. तपापक्षे श्रीतोमसु दरसूरिभिः 


१६६ ( ११२० ) 
सं. १४८१ वर्ष फा. सु. ३ शनोौ प्रागवाटवंशे व्यव. वयरसीह सुत व्यव. सरवण भा. 
बाइ भली तत्पुत्र संत्रिमांडणेन भार्या भाऊ सुत देवराज पुत्री देक धरमोसहितेत प्रित्रो: 
श्रेयसे श्रीशांतिनाथबिबं॑ कारितं श्रीतपागच्छे प्रति. श्रोदेवसु दरसूरिपट्ट श्रीसोमसु दर- 
सूरिभिः ॥ 


२०० ( १८७ ) 
संवत १४८१ वर्ष पोस वदि ८ शुक्र श्रीक्रीमालज्ञातीय सं. चादा भार्या चापलदे सुत 
केल्हा भार्या रुपावे प्रात्मश्रेय्से श्रीजीवितस्वामी श्रीत्रनंतताथ बिबं कारापितं श्रीचेत्रवाल- 
गच्छे प्रतिष्ठित श्रोजिनदेवसूरिभि: शुभं भवतु ॥ 


२०१ ( ५०२ ) 
संवत्‌ १४८१ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १३ प्रा. ज्ञातीय श्रे. भूभच भा. उमादे तथो: सुत 
श्रे. गोधनेन स्वपितृश्रेयोर्थ श्रीपाश्व बिबं का. प्र. श्रीसोमसु दरसूरिभि: ॥ श्री: ॥ 


२०२ ( ४0०० ) 
संवत्‌ १४८२ वर्ष माघ सुदि ८ भोमे उ. सा. बला भार्या सोनी पुत्र लाहडेन भा. 
वाहरिगसहितेन आत्मश्रेयसे श्रीषद्मप्रभबिबं का. प्र. मद्रडीयनाणचंद्रसूरिभिः ॥ 


२०३ ( २०२ ) 
संबत्‌ १४८३ वर्ष माघ सुदि १० बुधे प्रागवाटज्ञातोय व्य. हरपाल भार्या हमीरदे 
सु. सना भार्या देऊ स्वश्रेयसे श्रीसुमतिनाथबिबं कारितं श्रोतपागच्छे प्र. श्रोसोमसु दर- 
सूरिभि: ॥ 
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२०४ ( १४३७ ) 
सं. १४८३ वर्ष फा. सु. सोठज्ञातोय श्रे. वीरपाल भा. सुहगल सुता श्रा. रतनूताम्न्या 
स्व श्रेयसे स्वपतिश्रेयसे हीराश्चेयसे वर श्रोकु थनाथवियं का. प्र. श्रीसुरिभि: श्रीज्ञानकलस- 
सूरिभि 


२०५ ( १४२६ ) 
सं. १४८३ वर्ष फागुण व. ११ ऊ. ज्ञातोय गागान्वये सा. करमा पुत्र वउध(?) भा. 
वीरू पुत्र लखमाकेन पुृज निमित्तं श्रीशांतिनाथबिबं का.प्र. श्रीसंडरगच्छे श्रीशांतिसूरिभि: 


२०६ ( १०७३ ) 
सं. १४८३ वर्ष वे. व. ६ शुक्र भावभृत (?) मूलु भा- साऊ सु. धोंधाकेन भा. कतो 
सहितेन पिन्रो: श्रेयसे श्रीमुनिसब्रतबिबं का. प्र. पूणिसा. श्रीविमलख द्रसूरीणामुपदेशेन 
श्रानिदि (१) ॥ 


२०७ ( ७१९१ ) 
सं. १४८३ वर्षे प्रागवाटव्य. देवा भार्या साउ पुत्र सहसानुजव्य. नरबदेन भार्यममंदो- 
भ्ररि प्रमुखकुट्‌ बयुतेन स्वश्व यसे श्रीविमलनाथबियं का. प्रति. श्रीककक्‍्कस्रिभि: ॥।श्री॥ 


२०८ ( १०७ ) 
संवत १४८४ वर्ष मार्ग सु. १० दिने प्रागवाटज्ञातोव व्य. धोलू भार्या वारु सुत व्य. 
मांडण-धरंसिहाभ्यां स्वमातृपितृश्र यसे श्रीसुमतिबिबं कारितं प्र. श्रीसोमास्‌ दरसरिभिः ॥ 


२०६ ( ३६० ) 
सं. १४८४ वर्ष बशाख स्‌. ३ शनो ऊ. सा. छाहड़ भा. सुहबदे सुत पनाकेन पितृ- 
मातृश्नेयसे श्रोकु थुनाथबिबं का. ऊकेशगच्छे ४ऐसिद्धाच्रायसंताने प्र. श्रीदेवगुप्तसूरिभिः ॥। 


२१० ( ५३४ ) 
सं. १४८४ वर्ष वे. सु. ३ शनौ बीरवंशे सं. नरपाल भा. देउ ज्येष्ठपुत्र सं. जयसीह 
भा. काउ सुत जिनदत्तेन पित॒नासनया (?) स्वश्रेयसे श्रौसुमतिनाथबिबं श्रीश्रंचलगच्छेश- 
श्रीजयकी तिसूरोणामु५देशेन कारिता प्र. च. श्रीसंघेन श्री 


२११ ( ५२७ ) 
सं. १४८४ वे. सु. ८ शुक्र श्रोमालज्ञातीय श्रे. लूणसो भा. लाखणदे सुत खोमानिमिसं 
भा. पासड़न श्रीनेमिताथविबं कार।पितं प्र. श्री. नागेंद्र. श्रोीगुणसागरस्रिभिः ॥ 
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२१२ ( ३७६ ) 
संबत, १४८४ वर्ष वे. सु. ११ रवि श्रीशमालज्ञातीय श्रे. पांपच भा. प्रोमलदेजि सत 
सधवाकेन भा. सोहगदेवि सृत सं. पुनावि कुटु बयुतेन स्वश्रेयसे कारितः श्रनागतचवीसो- 


२१३ ( १५६४ ) 
सं. १४८४ वर्ष वे. सु. ११५ रवो मु जोगपुरपग्रामेषनन (?) श्रोमालज्ञा. श्रे. पापच 
भा. प्रोीमलदेबि सुत सं. सूटाकेन भा. साहगदेवि भा. मेल सु. पुनादि कुटु बयुतेन स्वश्नेयोर्थ 
का भ्रनागतचऊवाशा भ्रीसर्वानुभृतिप्रमुखचतु विशितिपट्टक: प्रति. श्रीच॑ त्रगच्छे श्रीजिनदेव- 
सूरिभिः 


२१४ ( ५३१ ) 
सं. श्ड्धड वर्ष वे. सु. «७००. ३० ५० ००००००००००७७०० ०५०००००० ००० ०००-००००००० त्‌ः भार्षा धांधलदे सुत डाहाकेन 
मातृ-पित्रो: श्रेयसे देवश्रीशांतिनाथबिबं का. प्र. उदवेत्य (?) श्रीवीरच द्रसूरिभि: ॥ 


२१५ ( ७६० ) 
सं. १४८४ वर्ष वे. व. ११ रवो श्रीमालज्ञा. श्रे. बीरा भार्या संभलदे सुत समधर- 
प्रमृतिसकुटंबकेन पितावईरसामित (?) पंचताथों श्रीभ्रजितनार्थाबश्च का. प्रति. श्री च॑. 
श्रोजिनदेवसूरिभि: 
२१६ ( १५४१ ) 
सं. १४८४ ज्येष्ठ बदि ११ दिने व्य. पेथाकेन श्रीसुपाश्व चतुविशतिपट्टक: का- 
प्र. श्रीसुरिभि: ॥ 


२१७ ( १५४० ) 
सं. १४८४ वर्ष ज्येष्ठ वदि ११ दिने प्रा. ज्ञा. पासबीर तद्भार्पा पदमलदे तत्सुतव्य. 
पांचा भा. उम्ो तथा सुतव्य. पेथाकेन मा. पाल्हणवे मगिनी कबक्‌ सुत काज (?) बधु- 
कामलदेव्यादिकुटु बयुतेन निजश्नेयोथं श्रोसुपाश्व जिनचतुविशतिपट्टक: कारितः प्रतिष्ठितः 
तपागच्छाधिराज श्रोसोमसु दरसूरिभिः ॥ 


२१८ ( ३६ ) 
स्वस्तिश्री संवत्‌ १४८५ वर्ष माघ सुदि ५ सोमे उपगच्छे बा. व्यव. सायर भार्या 
घारु सु. आल्हा भार्या डाही सु. राघव मातृ-पितृ-श्षेयसे श्रीपाश्व नाथाबिबं कारि. प्रतिष्ठित 
श्रीवृहदगच्छे श्रोसोमसु दरसूरिणा वा. शुमचंद्रेण प्रतिष्ठितं ॥ 
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२१६ ( १०७४ ) 
सं. १४८५ वर्ष वे. सु. ६ रवो श्रीमालज्ञातीयव्य, वोरअवल भा. विणलदेविश्वेयसे 
मात-पितुश्नेयोथं सुत वाघाकेन श्री पाश्व ताथविबं का. पूणितापक्षीयश्रीमुनितिलकसूरो- 
णामुपदेशेन प्रति. विधिता 


२२० (५१ ) 
संबत्‌ १४८४५ वर्ष वेसाख सुदि ८ सोमे प्रागवाटज्ञ। श्रे. मोबा भार्षा मोबलदे सुत 
मूलाकेन भायमसिषादेसहितेन सुतमहिराज-भार्याचांइश्षेयो्य भ्रोसुमतिनार्थाबब॑ कारितं 
प्रतिष्ठितं पू्णिमापक्षे भट्‌टारकश्रीगुणदेवसू रोणा मुपदेशे अंटआाक 


२२१ ( १२५० ) 
सं. १४८५ वर्ष बे. व. ५ रवो श्रीऊकेशवर्शे मं. संग्राम सुत मंत्रि लींबा भार्या लीलादे 
तयो: पुत्रेण मं. सहसाकेन श्रीक्रादिनार्थाबबं कारातबितं प्र. श्रीशांतिसुरिभि: ।! 
श्री संडरगच्छे 


२२२ ( २८० ) 
संबत्‌ १४८५ वर्ष वेशाख वदि ६ रवौ श्रीक्षोमालज्ञातोप सोनी मेधा भा. चांपलदे 
प्रतिपन्नसुत पाहलाकेन सो. पाहला भा. पहासू (?) सहितेन पित॒श्नेयसे श्रोशीतलनाथरबिबं 
कारापितं थारापद्रीय प्रतिष्ठितं श्रीसुरिभिः ॥ 


२२३ ( १३६० ) 
सं. १४८५ वर्ष प्रागवाटज्ञा: व्य. कोतल भा. करमो पु. लांपा भा. लहिकूनाम्न्या पुत्र 
समधरयुतया श्रोशांतिनार्थाशबं स्वश्रेयोयं का. प्र. तपागच्छेशश्रोतोमसु दरसूरिलि: ॥ 


२२४ ( २२६ ) 
संबत्‌ १४८५ वर्ष प्रागुवाटज्ञातीय श्रे. सामल भार्षा साहुगदे सुत प्राजाकेन पित्रो: 
श्रेयसे श्रीपद्मप्रभुबिबं कारितं प्रति. श्रीसोमसु दरसूरिभि: |॥ 


२२५ ( २१५ ) 
संवत्‌ १४८६ वर्ष साघ सुदि ५ ग्रुरो श्रीउपकेशज्ञातीपः पूंगी श्रे. श्रमरसी मार्या 
भबक्‌ तयो: पुत्र: सा. नरबद भार्या जासुआ स्वश्रेयसे श्रीनपिनाथबिबं कारितं उपकेशगच्छे 
प्रतिष्ठित श्रीसिद्ध तूरितिः 
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२२६ ( ६५४ ) 

संवत्‌ १४८६ वर्ष माह सुदि ५ गुरो श्रीक्षीमालज्ञातीयः श्रेष्ठिपूनडसंताने श्रे. पासड़ 

पुञ्न सांगा भार्या सुहयदे पु. केसवेन भा. पांचीयुतेन पिन्नो: श्रे. श्रीमुनिसुव्रतबिबं का. प्र. 
श्रीउपकेशगच्छे ककुदाचायंसंताने श्रीसिह्सूरिमिः ॥। 


२२७ ( ७३५ ) 
सं. १४८६ वर्ष फा. व. ११ प्रा. व्य. श्रजसी भार्या गांगी सुत साल्हाकेन भा. धीरू 
सुत देवा मा. पूरी सुता रत्नाप्रमृतिकुट बयुतेन स्वश्रेयसे श्रीशांतिनाथबिबं का. तपागच्छे 
श्रीसोमसु द रसूरिभिः प्रति. श्री 


२२८ ( १४३० ) 
सं. १४८६ वर्ष वे. स. ६ उप. ज्ञा. श्रादित्यनागगोत्रे सा. फालण भा. छाडी पुत्र 
घरमा भा. तोल्हाही पु. सहदेव-कालूनिमित्तं सुहडा-सोमा-सीधरसहितेन श्रीत्रजितनाथबिबं 
का. श्रोजयकेसरि कुक्क (2?) श्रीसिहसूरिभिः॥ 


२२६ ( ५६० ) 
सं. १४८६ वर्ष वे. स. १ बुध श्रीमालज्ञातीय श्रे. बाछा भा. लूली पुत्र वाधाकेन 
मातृ-पितृश्रेयसे श्रीव्मिलन्धथ्बिबं का. प्र. स्केश गच्छे सिद्धाचार्यंसंताने श्रीदेवगुप्तसूरिभि: 


२३० ( ३१६ ) 
सं. १४८६ वर्ष बे. स्‌. १३ प्रागृवाटज्ञातीय सा. माता भार्या खेतलदे सूत सा. जय- 
तसिहेन भा. रानी समन्वितेन स्वश्रेयसे श्रीमुनिस्‌ ब्रतस्वासिब्िबं कारितं प्रतिष्ठित तपा- 
गच्छे श्रीसोमसु दरसूरि शिप्येः पं. हर्षमृत्तिगणिभिः ॥ 


२३१ ( शर८ ) 
सं. १४८६ वर्ष ज्येष्ठ बदि ५ शुक्र उसवालज्ञातीय सा. समरा पुत्र सा. धरणा भा. 
कु तादेवि पुशत्र मोखणसीह-ल्खमसीहार्यां श्रात्मश्रेयोर्थ श्रीपाश्य नाथबिबं कारापित॑ प्रति. 
श्रीखरतरगन्छे श्रोजीनवर्धनसूरिपट्टे श्रीजीनचंद्रसुरिभिः ॥ 


२३२ ( ६१ ) 
संबत १४८७ वर्ष कातिक स्‌ दी ५ सोमे समी वा. श्रीश्रीमालज्ञातीय व्य. अंगा भा. 
धांप्लदे सूत शका-काराहापाभ्यां पितु-मातश्रे. श्रीक्रादिनाथपंचतीर्थी का. श्रीपूणिमापकषे 
श्रीमुनितिलकसूरीणामुपदे. प्रति. सूरिभिः ॥ 
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२३३ (७० ) 
संवत १४८७ वर्ष माघ सूदि ५ गुरो श्रोभ्रोमालज्ञातीय मं- नायक भा. नायकदे पुत्र 
मं. बेला भा. मारनाम्ता सुतपासवीर (?) सहितया निजश्नेयसे श्रोसुमतिनाथबियं कारितं 


श्रीक्रागगच्छे श्रोहेमरत्नसूरो णामुपदेशित ॥।श्री।॥ 


२३४ ( १३१० ) 
सं. १४८७ वर्ष माह स्‌. ५ गुरु श्रीमालज्ञातीय पितृखोमा-मातृ-खेतलदेश्रेयोथ संत 
धरखणाकेन श्रीसुमतिनाथबिबं का. प्र. श्रीयूरिमापण श्रीसाधुरत्नसूरो गामुपदेशेत विधिना 


२३५ ( १४२५ ) 
सं. १४८७ पी] अ हक, पलक कक ज के 2 को कक 29 बे क > ०० ता हक हैकुओ ४: >> 7७४, अढे शे>४०५ #रर ढ्मर्भमम,न ०- वा केन भा. मापु पु. 


हांपादियुतेत श्रीश्रजितरबिबं का. प्र. तपा. श्रोप्तोमतु दरसूरिभिः श्री 


२३६ ( ५५२ ) 
सं. १४८८ वर्ष फा. स.. प्रागवाट स॑. प्रथमा मा. पाल्हणदे पुत्र सं. डुंगर ला. सेच्‌ 
सु. सं. गुणराजिन भा. लखमादेव्यादियुतेत श्रोराश्व नाथबिबं का. प्र. तपा. श्रोत्तोमसु दर- 
सूरिभि: । 


२३७ ( ८५३ ) 
१४८८ वर्ष वे. स. ५ सोमे सानगोन्र सा. जेसाभार्या विन ज्ञारत्वत ज्ञातीया स 
९0०४ “ श्रीभ्रंबिकादेवि प्रति 


२३८ ( ५३ ) 
संत्त १४८८ वर्ष वेसाख सूदि १० गुरो प्रागवाटज्ञातीय मं. जेपा भार्या बाई रुपी 
तयो: सुत मं. देसलेन निजश्नेयोय॑ श्रोशांतिनार्थाबबं कारितं प्रतिष्ठित श्रोतपापक्षे भट््‌टा- 
रकश्रो रत्नासहसूरिति: शु भंभवतु श्री श्री श्री । 


२३६ ( १०८० ) 
सं. १४८८ ज्येष्ठ सु. १० ऊकेश श्रे. कड़आ भार्या कश्मोरदे सुतया श्रा. जासूना- 


मत्या श्रेयोथ श्रीमुनिसुव्रतबियं का. प्र. तपाश्रीसोमसु दरसू रिशरि: 


२४० ( ३५६ ) 
संबत्‌ श्डंद८ वर्ष ज्येष्ठ सु. १४ शनोौ प्रागवाटवंशे श्रे. बीरा भार्या बोकलदे पु. 
भचड़ भा. सारूतिमित्त श्रे. पापचा (?)त्म श्रेपसे श्रोसंमवताथबिय कॉरापितं उतके. 
श्रीसिद्धाचायंसंताने प्रतिष्ठितं भंडारोदेवसू- प्रति. 
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२४१ ( १४७१ ) 
सं. १४८६ वर्ष माघ तु. १० शुक्र घत्हायोत्रोमंत्रि लखमसीह पु. सं. पदमा भा. 


पदमलदे सुत सा. नोडाआवकेश भा. नामलदेकुक्षिजातकपु, हांसामल्हु-पो श्रसीध र-श्री- 


वच्छ श्रोवंतादिपरिवार सहितेन श्रीपशप्रभविबं का. प्र. भ्रीखरतरगच्छे श्रीजिनराजसूरिपट्ट 
श्रोजिनभ द्रसूरिभि: ॥ 


२४२ ( १६० ) 
सं. १४८६ वर्ष माह सु. १० दिने ऊकेशवंशे सा. जोल्हा पुत्र सा. जयसिघ पुत्र सा. 
गुशियाकेन निजपितुः पृण्यार्थ श्रीवासुपुज्यवियं का. प्र. च भीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्र- 


र४३ ( १५०६ ) 
सं. १४८६ वर्षे वशाख सुदि ३ बुधे श्री टिका उसका हमले १ फरइ .3रनवप 6, 05 4६६. 


तृव्य हीरा सुत व्य. विजयकरण व्य, गजादिकुट बयुतेन स्वपितु: श्रेयसे श्रीसुमतिनाथबिबं 
कारितं प्रतिष्ठित श्रीतपागच्छ।६िराज भट्टा. प्रभश्नोसोमसु दरसूरिभिः ॥ 


रेड (७१७ ) 
सं. १४८६ बर्ष बे. स. ३ बुधे श्रोथ्ञोमालज्ञातीय व्य, 7 ०तन। दनजना- ““भार्या 
प्रहिवदे तथा सुत हेमा पितृ-मात्‌-ध्रातृश्रेयार्थ सृत डूंगर गांगाए 0 ना अननन 
श्रीभ्रजितनाथबिबं का. प्र. पिष्लगच्छे श्री मुणिचंद्रसरिपट॒टे भ्रीसोमचंद्रसूरिभि: ॥ 


२४५ ( १५३६ ) 
सं. १४८६ बर्ष बे. त. ३ बुध श्रोमालज्ञातीय व्य. मालदेव भा. कामलदे सृत व्य, 
मेघाकेन अआतृव्य हीरा सुत व्यव. विजयकरण व्य. गजादिकुदु बयुतेन (वश्चेयसे श्रीसुमति- 


नाथपंचतीर्थों कारिता प्रतिष्ठिता भीतपागच्छाधिराज भट्टारकश्रीसोमसु दरस्रिभि: ॥ 
श्री॥ 


२४६ ( ४५६ ) 
संत १४८६९ वर्ष थे. स्‌. ३ बुध श्रीश्रीमालन्ञातो | धेाल नग्न के ४५०० २३०० १०११ ५००७ 
साडी (?) भा. पूंजी पुत्र भाचा भा. रूडीपुत्रेण भीमाकेन भा. बात्सहितेन स्वश्रेयसे 


श्रीपाइर्वनाथबिब कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीपूणिमापक्षे श्रीहरिषेणसूरिपट्टे भ्रीधनप्रभस्‌ री- 
णामुपदेशेन विधिवत्‌ श्राद्ध: ॥ 
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२४७ ( १५३७ ) 
संवत १४५६९ वर्ष बंशाल सु. ३ उकेशशातीय सा. सूरा सु. समधरसी मा. हथ्‌ सुत 
भीमसीहेन मा. मिमसिरीयुतेन स्वश्नेयसे श्रीसुविधिनाथबियं का. प्र. श्रोसुरिभिः ।। 


२४८ ( ३७१ ) 
संवत १४८६ वर्ष बेशाल बदि ११ शुक्ते श्रोश्तीमालज्ञातीय श्रे. देवा भा. हरख्‌ दि 
अत शओे. कामदे भा. लाडी तयो: सुत देपालेन स्वपितृव्यश्रेयोर्य श्रीक्रनंतनायबियं श्रीमुनि- 
सिहसूरीणामुपदेशेन कारापितं ॥ 


२४६ ( ७१२ ) 
सं. १४८६ वर्ष वे. व. ११ शुक्र उपकेशज्ञातों सुचितो गोब्रे सा. सांगा पुत्र मूलराज 
भार्यामाणि ४ सिघाकेन धस्रात॒कमरणशअ्रेयसे श्रीचंद्रप्रभविवं 


का. प्र. श्रीउपकेशगच्छे ककुदाचार्यसंताने श्रीसिद्धसूरिभि: 


२५० ( ७६५ ) 
से. १४६० वर्ष फा. सु. २ गुरो प्राग॒वाटज्ञातीय श्रे | 
हरदे भार्या पांच सृत गुणोयन्नुनाम्यां (?) पितृहरदेनिमित्तं श्रीशांतिनाथबिब का. उकेश 
गु. सिद्धाचायंसं. प्रति. श्रीदेवगुप्तसूरिभि 


२५१ ( १२७७ ) 
सं. १४९० वर्ष फा. सु. १५ शुक्र समीवास्तव्यश्रीमालज्ञातीयव्य: साजण भार्या बाई 
दारी श्रेयोथं सुत व्य. कान्हा श्लात्‌ नीना पितृमातृकेन श्रीनेमिनाथमुख्यचतुविशतिपट्टः 
कारापित: श्रीपूणिसापक्षे श्रीमुनितिलकसूरीरणामुपदेशेन प्रति. 


२५२ ( ४७१ ) 
संबत्‌ १४६० चे. व. € शनो टीकिरिवास्तव्य श्रीश्रीमालज्ञातीय श्रे. सायर भा 
सिरिश्रादे सुत डायाकेन स्वपित्‌-मातृश्रेयसे श्री८मंताथादिचतुविश्ञतिप ट्टः कारितः श्रागस- 
गच्छेशभ्रीभ्रमरसिहसूरितत्पट्टधरश्रीहेमरत्नसूरोरणामुपदेशेन प्रतिष्ठित ॥ 


२५३ ( ६५५ ) 
सं. १४६० वर्ष वे. सु. ३ सोमे श्रीअ्ंचलगच्छेशश्रीजयकीतिसूरोशामुपदेशेन श्रीश्री- 
साली परी. सांजण मार्या वल्हादेपुत्रेण परी. जीवराजश्रावकेर स्वपितृश्नेयसे आऔरीघर्सताय- 
बिबं का. प्रतिष्ठित ॥ 
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२५४ ( २६ ) 
संवत १४६१ वर्ष माघ सुदि ५ बुधे उसबंसे सो. तेजा सु. सो. हेमा भार्या धनाई 
पुत्र सो. भौत्‌ स्वपुण्यार्थ श्रीशोतलनाथबिबं कारितं प्रतिष्ठितएः श्रीखरतरगच्छे श्रीजिन- 
सागरश्सूरिभि: ॥ 


२५५ ( ३४० ) 
संवत १४६१ बर्ष माह सुदि ५ दिने बुधवारे ऊकेशवंशे बलाहीगोन्ने सा. धणसी पुश्र 
हीरा भार्या हीरादे तत्‌ पुत्र सा. हासाकेन पुण्याथं श्रोग्रजितनाथबिंबं कारित॑ प्रति. श्रीखर- 
तरगच्छे श्रोजिनसागरस्‌रिभि:ः (| 


२५६ ( ६२ ) 
संबत १४९१ वर्ष माघ वदी १० सोमे श्रीक्रीमालज्ञातीय श्रे. क्मंण भा. कपुरदे 
पितृव्य देवा-पांचाश्रेयसे सुत लुणाकेन श्रीत्रादिनाथबिबं कारापित प्र. पिप्पलगच्छे भ. श्री- 
सोमचंद्रसुरिपट्ट श्रीक्षीउदयदेवसूरिभि: ॥श्री॥ 


२५७ ( १११६ ) 
सं. १४६१ वर्षे ज्येष्ठ व. ८ रवौ प्रागवाटव्य. लूणा सार्या लूणादे सुत कररा भार्या 
करमीकेन श्रेयोथथ श्रीमुनिसुवब्रतस्वासिबिबं कारापितं प्रति. श्रीसोमसु दरसूरीणामुपदेशेन 


२५८ ( १४४८ ) 
सं. १४६१ वर्षे ज्येष्ठ व. ८ रबौ श्रीमालज्ञा: सं. बीरा भा. बुलदे सुत सं. शिवराज 
भा. सटक्‌ एतयो: स्वश्रेयसे जीवतस्वामिश्रीग्रांदिनार्थाबबं का. प्र. चेत्रगच्छे श्रीजिनदेव- 
सूरिभिः ॥ 


२५६ ( १५८२ ) 
सं. १४६१ वं्ष श्राषा. वदि ७ प्रागवाटवंशे सिधपुरवास्तव्य नरदे भा. गांगी सुत 
व्य. महिराजेन, सातृकरणा सुत बड्श्रा-बोबा भ्रातृज हीरा, हांसाभार्या हरख्‌ कर्णाभार्या 
मरगादे अआतृजाया छांछी वांछ_ प्रमुखकुटु बसहितेन श्रीसुमतिबिबं का. प्रति. श्रीसूरिभि: 
शुभ भमतु ॥ 


२६० ( १४१६ ) 
सं. १४६१ श्रा. व. ७ श्रोमालब॒ंशे वडलीवास्तव्य सं. साडा भा. कामलदे सु. सं. 
डायाकेन भा. माक्‌ सु. साईश्रा-मृधरप्रमुखकुटु बसहितेन श्रीधर्मंनाथबियं का. प्र. श्री तपा. 
सोमस्‌ वरसूरिभिः ॥ 
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२६१ ( १५७३ ) 
सं. १४९२ वर्ष काति. व. १० रवौ श्रीमालज्ञातीयगोश्रि लाडण वा. सा. पहसज (?) 
सत लेजा खरतरगच्छे श्रोकीतिराजोपाध्या __* श्रीनेमिनाथ ः 


२६२ ( १६५ ) 
संबत्‌ १४६२ वर्ष बेशाख सुद्दि २ बुंधें प्रागुवाट मं- बेला भा. बोभलदे सुत सं. साम- 
लेन भायकिप्रीयुतेन निजपितृव्य. धणसीश्रेयो्थ श्रीआरदिनाथबिबं कारितं प्र. श्रोतपागच्छ- 
नायकश्रीसोमस्‌ दरसूरिपुरंदरे: ॥ 


२६३ ( ४३५ ) 
संवत्‌ १४९२ वर्ष वशाख सु. ३ बुधे 
स्वश्रेपसे श्रीवासुपृज्यबिबं कारित' प्र. श्रीधमंघोषगच्छे श्रीपदचद्रसूरिपट्टे 
श्रीमनी वि (?) 


२६४ ( १६५४ ) 
सं. १४६२ वर्ष बे. सु. ३ बुध प्रागवाटज्ञातोय रांकण भार्या वानू सु. सोमा-पद्मा- 
श्रेयसे श्रीमुनिसुव्रतस्वामिबियं का. प्रति. वृध्धतपागच्छे श्रीरत्नसिहसूरिभिः शुभ भूयात्‌ ॥। 


२६५ ( २६१ ) 
संवत्‌ १४६२ वर्ष वंशाख वदि ११ शुक्र श्रीक्षीमालज्ञातीय श्रे. पांचा भार्या पोमी 
सृत श्राल्हाकेन पितृश्रेयो्थ मातृश्नेयसे च श्रोसुविविनाथपंचतीर्थों कां. बिबं कारापित' 
श्रीनागेंद्रगच्छे प्रतिष्ठितं श्रीगुणसमुद्रसूरिभि: वहुओ (?) (॥ 


२६६ ( १४२० ) 
सं. १४६२ वर्ष प्रागुवाटज्ञातीय श्रे. लखा भा. लूणादे सु. डामरलूणा-तरपालादिभिः 
स्वक॒टु बश्चेंयोर्थ श्रीधर्म नाथबिर्ब का. प्र. श्रीतपागच्छनायकभट्टा. प्रभु श्रीसोमसु दर- 
सूरिभिः ॥ 


२६७ ( ३३२ ) 
संबत १४६२ वर्ष ०-०० 2००. ००७ ००७०७ ७०७ ०" ढढ >गन « >. ४७8०७ ७ #७« >*5५५.... ४००० ७०*७ का. ध्रति- 
शओविदु: प्रभसूरिभिः ॥ 
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२६८ ( ८६३ ) 
सं १४९३ ये फ्ा सु द्घ बुध श्रीमालश्ञातोय कम >क >#छन हल्ग्ल छल चचक ७ लफकमब0नजवबबक 
भार्या काम मातृश्नेयोर्थ श्रोश्षेयांसबिबं कारापितं श्रीपूर्रिमागस्छे म. श्रीललितप्रभसू- 
रिभिः भ. जयप्रभ 


२६६ ( १३५७ ) 
सं. १४६३ बर्ष वे. सु. ५ बुधे श्रीसा. व्यव. फोफा भा. सहिजलदे सु. सालिग लीस- 
सी सालिग भा. बदू सु. सूटाकेन पितृ-पितृथ्यश्षेयसे ओकु थनाथबियं का. श्रीपूणिसापक्षोय- 
श्रीवोरप्रमसुरी रामुपदेशेन प्रति. श्रीसुरिभि: ॥ 


२७० ( १६० ) 
संबत्‌ १४६३ वर्ष वेशाख सुदि ५ बुध दुधर्ष श्रीक्षीमालज्ञातोय व्य. डाहा 
भाषा पुनादे पुत्र कालाकेन मात-पित्‌ -श्रेयसे ल्‍जब्>न०> बहननगन + -5+ $5- :००००० «०» » ०७६०००५ हणण ७०७० « 


२७१ ( १४२७ ) 
सं. १४९४ वर्ष ज्येष्ठ सु. १० भोमे प्रागवाटज्ञा. व्यव. महिपा भा. देउ पु. बड़ भा. 
गदी पुन्र कमंण-धर्मणाम्यां भा. बुटी-तकीसहिताम्यां पिन्नो: श्रेयसे श्रीनसिनाथचतुविशति- 
पट्‌ट: कारितः प्र. कछोभीलायाल (? ) गच्छे पूणिमापक्षे भ. श्रीरत्नप्रमसूरिपट्॒टे भ. श्रीस- 
बॉसंदसुरीणामुपदेशेन प्रति. 


२७२ ( १०८६ ) 
से. १४९३ वर्ष ऊकेशवंशे दरडागोश्रे सा. हरपाल सु. श्रासा पुत्रों पाल्हा-काटाकौत- 
योग ध्यात सा. काटाकेन सकुटु बेन झ्ात्मश्रेयोर्थ श्रीआादिनाथबिबं का. प्र. श्रोसूरिभि: 
॥ श्री ॥| 


२७३ ( ३६८ ) 
संवत्‌ १४६४ वर्ष पोस वदि € सोमे प्रागवाटज्ञातीय श्रे. नापा भा. वान्‌ सु. श्रे. 
समा-हेमा-कड्या-अ्रातृजही रादिभि: श्रात श्रे. सायरश्रेयसे श्रीश्रजितनाथबिबं का. प्र. श्री- 


सुविहितसूरिभि: ।। 


२७४ ( ६६ ) 
संबत १४६४ वर्ष माघ सु. ५ ब्॒धे श्रीअ्रंचलगच्छेशश्रीजयकीतिसूरीणासुपदेशेनत प्राग- 
बाटज्ञातीय मं. बोरा भार्या टबकत पुत्र्या अरधूशक्रातविकया स्वश्रेयसे श्रीसुमतिनाथबियं 
कारितं प्रतिष्ठितं चसुश्राव्कः ( 
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हि २७४५ ( ८१० ) 
सं. १४६४ वर्ष माघ व. ११ गुरो श्रीमालज्ञातीय श्रे. कुपा भार्या रांउ पुत्र श्रे. 
महिपाल-जोगाषकरणादिभि: श्रोग्नंचलगच्छेशश्रोजपकोतिसूरिउपदेशेन निजमातृश्रेयसे श्री- 


सुमतिनाथबिबं का. प्र. श्रीसंघेन || 


२७६ ( ४६ ) 
संवत्‌ १४७६ बर्षे वेसाष सुदि २ शनो उसवालज्ञातीय घृतां पितृताजण-मातृसिरी- 
आ्रादेश्रात नाल्‍हा-समधर-सू राश्षेयसे सुत मुलाकेन श्रोसंभवनाथपुरुषपंचतोर्थोी भीमपत्लीय- 
पूणिमापक्षे भ. श्रीजयचंद्र सुरीणां उपदेशेन प्रतिष्ठिता ॥।श्री॥ 


हे <: 3 २७७ ( १३४५ ) 
सं. १४४६ वर्ष वे. सु. २ शनो श्रीधपालशातोय 


पित॒लखमरण-मात्रूपादे श्रेयसे सुतजावड-गोधाम्यां श्रीअर्मनाथविबं का. भीमपललीयपूर्णि- 
सापक्षे भट्टा. श्रोजयचंद्रसुरीरामुपदेशेन प्रति- 


२७८ ( १३२६ ) 
सं. १४६४ वर्ष ऊकेशज्ञातीय मं. गोवल मा. लाछ_ सु. मं. दूदाकेन भा. वज्‌ सुत सं. 
शिवराज, महिराज भा. फाई पुत्र गुणराजादि ग्रात्मकुटू बयुतेत रात्न॑ श्रोग्रादिनाथबियं 
तत्परिकरइच कारित: स्वश्रेयोर्थ प्रति. च तपागच्छनायक मभ. प्रभु श्रीदेवसु दरसूरिपट्ट श्री- 
सोमसु दरसूरिभिः श्रीशुरभ भवतु ॥ 


२७६ ( १३८० ) 
सं. १४६५ वर्ष फा. व. ६ बरुधे श्रोमालसा. ठ. जपत्रा भा. जयतलदे पु. डंगर भा. 
बल्हादे सु. नाथा मातृ-पितृश्नेयसे ठ. धना श्रोशीतलताथबिबं का. प्र. सलधारिगच्छे श्री- 
विद्यासागरसूरि पट्ट श्रीगुणसु दरसूरिभिः ॥ 


२८० ( २७६ ) 
संवत, १४६४ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १४ ब्रू्ध ऊकेशबंशे सो. तेजा तत्पुत्र सो. हेमा तत्पुत्र 
सो. राजू तद्भार्या श्रमरों तत्पुत्र सो. धोरा-सो. जोवाम्यां श्रीश्रजितनाथबियब स्वपृण्या्े 
कारित प्रतिष्ठितं श्रीख्रतरगच्छे श्रीजिनवर्ध तसुरि-पट्ठ श्रोजिनसागरसूरिभि: ॥ 


२८१ ( ७४१ ) 
सं. १४६५ वर्ष ज्येष्ठ वदि १ शुक्र उपकेशज्ञातीय असिठवागोत्रे (?) दंसाज (? ) 
भार्या सूमलदे सुत लींबाकेन पित्रोः श्रेयसे श्रीक्रेयांसनाथविबं॑ का. श्री भावडारगच्छे श्री- 
कालिकाचार्यसंताने श्रीविजयसिहसूरिपट्ट प्र. श्रीवोरसूरिभिः ॥ 
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श्ष२ ( रे३३ ) 
संवत १४९५ वर्ष ऊकेशवंशीय सा. सूरा भार्या सुहवदे सुत साह सहदेव भार्या सह 
जलदे सुत सा. सोनाकेन भार्या सेध्वरणादि (?) कुटु बयुतेन सात-पितृश्नेयसे श्रीकु थुनाथ- 
चतुविद्वतिपट्टः कारित: प्रतिष्ठित: श्रीबृहतपक्षे भट्टारक 


र८ण्३े ( १२२४ ) 
सं. १४६६ वर्ष फा. सु. २ प्रा. गां. जगपाल भा. भली सु. गां. खीमाकेन भा. टबक्‌ 
सु. गां. महिराजादियुतेन स्वश्रेयोर्थ श्रीमुनिसुव्रतस्वामि्ििबं का. प्रति. श्रीसुरिभि: ।। 


२८४ ( २१६ ) 

संवत्‌ १४६६ वर्ष फागुरण बदि ६ बंधे ठ. परबत सुत ठ. नाथा भा. जीविरिय तत्पु- 

अओेण ठ. श्रमराकेन स्वभार्या सनखतश्रेयसे श्रीवासुपुज्यवबिबं का. प्रति. श्रीकोरंटगच्छे न- 
प्लाचायंसंताने श्रीककक्‍्कसूरिपटटे श्रीसावदेवसूरिभिः ।। 


२८५ ( १५६१ ) 
सं. १४६६ वर्ष वे. सु. २ प्रा. श्रे. श्रजेसी भा. लाष सु. सहदे भा. लोब सु. शिवा- 
वाघा-को काश्रे. वीरानमित्तं श्रीसुपाश्व बिबं कारापितं प्र. श्रीसोमसु दरसूरिभिः ॥ 


२८६ ( १५२६ ) 
सं. १४६६ वर्ष बेशाख सित € दिने उकेशवंशे साधुशाखायां सा. साजश पत्र सा. 
सिवा सा. सदा सुश्रावक:ः पुत्रसिवदत्त-सोसदत्तसहिते: श्रीशांतिनाथरबियबं का. प्र. श्रीखरतर- 
श्रोजिनभद्गसूरिशिः ॥ 


२८७ ( १६१७ ) 
स्वरितश्री संचत्‌ १४६६ वर्ष वेशाख सुदी १३ शुक्र सौराष्ट्रीक श्रीप्रागवाटज्ञातीय 
व्य. दिपा लो. बी (?) बाइ भमकु पुत्र व्य. ग्राबांकेत भा. ग्रणपर्मदेवीसहितेन पितृ-मांतृ- 
श्रेयसे श्रोआ्रादिनाथ चतुविशतिपट्ट: कारित: प्रतिष्ठित श्रीचेत्रगच्छे सौराष्ट्रकीकभ ट्टा- 
रक-श्री रत्नाकरसुरीभिः 


२८८ ( ८5३ ) 
संवत्‌ १४६६ वर्ष बे. सु. १३ ऊकेवाज्ञातीय श्रे. पूनसो भार्या रुपीणि सुत मं. जयता- 
केन भा. जइतलदे पुत्र धना-दना-ठाकुरसी वाच्छादियुतेन स्वश्रेयसे श्रीधर्मनार्थाबबं कारितं 
प्रतिष्ठितं श्रोतपाश्रोसोमसु दरसूरिभि: ॥१ 
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२८€ ( २२८ ) 
संवत १४६६ वर्ष बे. व. प्रा. व्य. खेता भार्या खेतलदे सुत व्य. जोगाकेन भा. लोंबा- 
युतेन स्वश्रेयसे श्रीक्षीमुनिसुव्रताबब॑ कारित प्रतिष्ठित श्रीतपागच्छनायकश्रीसोमसु दर- 
सुरिभिः ॥।श्री।।श्री॥ 


२६० ( १५०३ ) 
सं. १४६६ वर्ष ज्येष्ठ सु. १० बुधे प्रागवाटज्ञा. दोसी सूदा भा. गोइ सु. जेसिंग भा. 
माक सुत हेमाकेन पितृ-मातश्र यसे श्रीक्षीअ्रनंतनाथबिबं का. प्र. श्रोसूरिभि: 


२६१ ( श्ड८ ) 
संवत्‌ १४६६ वर्षे ज्येष्ठ सु. १० श्रीक्षीमालज्ञातीय संघवी जइता भा. ज३इतलदे दोसी 
देवराज भा. देहलदे सुत तहृण (?)भार्या साक्‌ स्वश्नेयसे श्रोसंगमवनाथचतुविशतिपट्ट: का. 
प्रतिष्ठित: तपागच्छनायक-श्रीसोमसु दरसूरिभि; श्रो:श्री: ॥ 


२€२ (७) 
संवत १४६६ वर्ष ज्ये. सु. १० सं. वाछा भार्या लली पु. आपदेव भार्या दुल्हादे सुत 
उदयसीभार्यया रूपिगिनाम्स्या सुत हंसराजादि कुदुबयुतया स्वश्रेयोर्थ श्रीवासुपृज्यविबं 
का. प्र. श्रीक्षीसोमस दरसूरिभि: ।।श्री॥। 


२६३ ( ४२८ ) 
संबत्‌ १४६६ वर्ष आषाढ सु. ३ गुरो प्राग॒वाटज्ञातोय मं. हेमा भार्या रत्नी पुत्र हूं. 
लाइयाभायेया मं. पुनादिभिरात्मश्रेयोयं श्रोशीतलनाथाबबं का. उकेशगच्छे श्रोसिद्धाचार्य- 
संताने प्र. श्रीदेवगुप्तसरिभिः ॥श्री रस्तु ॥। 


२६४ ( ३१० ) 
संवत १४६६ वर्ष वदि ६ शनो श्रोमाल ज्ञा व्य. सामंत सत चंद्रा भा 


श्रेयोथं श्रीसुमतिनार्थाबबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रोहेम रत्न- 
सूरिभिः 


२६५ ( ४२६ ) 
संबत्‌ १४६७ वर्ष माघ सुदि १० प्रागवाटज्ञातीय श्रोपत्तनवास्तव्य सं. प्रथमा भार्या 
पाल्हणदे पुत्र सं. वाछाकेन भार्या लली पृत्र सं. गोधा-मुथा-कम ण-धम णप्रमुखक टु बयुतेन 
निजश्चेयसे श्रोसंभवनाथबिबं कारितं प्रतिष्ठित तपागच्छेशश्रोसोमसु दरसूरिभिः श्री: ॥। 
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२६६ ( १२५३ ) 
सं. १४६७ वर्ष साध. १० श्रीमालज्ञातीय श्रे. उभयसी भा. अ्रहिवदे सुत 
समधर-बेला-मीमादिकुटु बयुतेन स्वश्रेयोथ्थ श्रीपद्मप्रभविबं का. प्र. पूररिमापक्षे श्रीधर्मप्रभ- 


सूरिभि: ॥। 


२६७ ( ४७८ ) 
संवत १४६७ वर्ष ये. सु. ३ रामसिरणिग्रामे प्रागुवाटज्ञातीय व्य. लूणा भा. राजलवे 
सुत दाऊश्राकेन भार्या वाहलोयुततेन (वर्शयोर्थ श्रीक्षेयांसबिबं का. प्र. तपाश्नीसोमसु दर- 
सरिभिः 


रध्८ ( २३ ) 
संवत्‌ १४६९७ बशाख सु. १५ऊ. ज्ञातीय सं. देवराज भा. ढुल्हादे पुत्र सं. जेसिहेन 
प्र. भा. हर सु. माघव राजा हि. भा. चांई सु. लज्जाग अ्रातृदेशल पुत्र श्रांबा गोपा- 
खोमजी माघवसुतसो नपाल-वानर-वस्तादियुतेनात्मश्रेयसे श्रीमहावीरबिब॑ का. प्र. तपा- 


गच्छेशश्रीसो मसु दरसूरिपट्ट श्रीमुनिसु दरसूरिभिः श्रेयो भूयात्‌ श्री ॥ 


२९६ ( १३६६ ) 
सं. १४६७ वर्ष वे. वदि ५ बुध श्रीमूलसंघे मट्टारक श्रीसकलकोतिः हुंबडज्ञातीय 
सांमतरसिंग भा. वा. सराबवीरं॑ 7४४7४ ० कारितं बिब 
प्रणमति 
३०० ( ५१७ ) 


से. १४६७ वर्ष वे. व. £ रवो श्री श्रीमालज्ञा. श्रे. देवड भा. देवलदे सृत जेसिगेन 
पितु-मातृश्रेयसे श्रीधम्मंताथबिबं का. ब्रह्माणगच्छे श्रोवष्धिसागरसूरिभिः प्र. 


३०१ (८७ ) 
संवत्‌ १४६८ वर्ष माह सुदि ४ शनो श्रीक्रीमालज्ञातीय श्रे. सिधा भार्या सोंगारदे 
तयो: सुत देपाल श्रेयोथथं श्रीसुविध्नाथबिबं कारापितं श्रोमदागमगच्छे भट्टा. श्रीमुनि- 
सिहसूरिप्रतिष्ठितं श्रीसूरिभिः नुगरवास्तव्य 


०२ ( १६४१ ) 
सं. १४६९८ वर्ष वेशाख स॒द € शनो श्रीमूलसंघे बलको/ 7 7 
हुंबडब “7 ० बा: यो 


श्रोग्रादिनाथपंचपरमेष्ठिबिब का. प्रति 
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३०३ ( १२१६ ) 
सं. १४६८ वर्ष प्रागवाटज्ञातीयव्य धना भा. देउ पुत्रया राजनास्न्या भत कामा- 
सुतनबंद-बहिन टबूयुतया श्रीकु ५थनाथबिब का. प्र. श्रीसूरिभि: ॥। 


३०४ ( ६५५ ) 
सं. १४६६ वर्ष माघ व. ५ रवो श्रे. देवसो भार्या गाउ सुत श्रे. खेताकेन भा. साज- 
णिसहितेन श्रीध्रम नाथबिब का. प्र. श्रीजयकीतिसूरीणासुपदेशेन शिवमस्तु ।। 


३०५ ( १५१ ) 
संवत १४९६ वर्ष वे. व. ५ शुक्र श्रोश्रीमालज्ञा. श्रे. मांडण भा. ढूंसी पुत्र चाचाकेन 
पित श्रेयोर्थ श्रीचन्द्रप्रभस्वा भिबिब' पूणिमापक्षे श्रीगुणसमुद्रसुरोणासुपदेशिन कारितं प्रति- 
ष्ठितं च विधिना ।। 


े . ३०६ ( १६२१ ) 
सं. १४६६ वर्ष वे. व. ५ पत्तनवास्तव्य श्रीमालज्ञातीय व्यव. मुलासी भा. वानू पुत्र 


देपालेन स्वभा.वीरीहर्षाय श्रीविमलनाथबिब' का. प्रति. श्रीसुरिभि; 


३०७ ( १६४२ ) 
सं. १४६६ बे. व. ५ श्रीमालज्ञा. पत्तनवास्तव्य व्यव. मुलसो भा. बानूनाम्त्या पुत्र- 
पासा.-देपाल- फोफलयुतया स्वश्रेयसे श्रीसंभवनाथबिब' का. प्रति. श्रीसुरिभिः 


३०८ ( १८१ ) 
धाधलदेवि 
३०६ ( ५४८ ) 
सं. श्ड बज : -» बन्‍म.ला. 
सा टाव ड* ९०७४ & पक पं.) पे कजं ५. व ई हिआओ अअ७०५: % « हो #हुकव: है 
३१० ( ३५७ ) 
संबत १४५ वर्ष सा. परिधर टुटेब (?) पुत्र सोनायुतेन पिज्नव्यप॒ण्यार्थ श्रोपा- 
श्वं नार्थातिबं कारित॑ प्रतिष्ठित श्री / 7 ही रत 
३११ (६ ८८४ ) 
सं, श्डद वर्षों ४ ४ ४६: जे: हलक साल-5म, वृद्गलिदो 


श्रीमनि. बिबं कारित' श्रीनेमिचंद्रस॒रीरणामुपदेशेन प्रति 
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३१२ ( ५०८ ) 
संवत १५०० बर्ष वे. सु. ५ गुरो श्रीक्षीमालज्ञा. श्रे. भीमा भार्या. राणी सु. डुंगर- 


गहिलाम्थां पित्‌ -मात्‌ पित्‌ -नाथोमा ध्वात्‌ रामा-सुगालसबंपूर्वजश्नेयोर्थ श्रीधर्मनाथविबं का. 
प्र. अरह्माणगच्छे श्रीमुरिगिचंद्रसुरिभिः सिसलग्रामे ।। 


३१३ ( १३४२ ) 
सं. १५०० ब्षे वे. सु. ५ प्रा. ज्ञा. व्य. जूठिल भार्या तेज सुत समधरेरा भा. हु 
सुतराजा-साईयादिकुट्‌ बयुतेत मातश्रेयसे श्रीकु थुनाथबिबं का. प्र- श्रीतपांगच्छेशश्री मुनि- 
सु दरसूरिभिः ॥ 


३१४ ( १३३६ ) 
सं. १५०० वर्ष बे. सु. ५ दिने उकेशवंशे नवलक्षशाखायां सा. श्राका मा. मनी पुत्र 
सा. तेजा भा संप्रो पुत्ररत्नेन सा. मांडणश्रावकेशा निज पितामहाश्रा. मनीपुण्यार्थ श्रोसु- 
मतिनार्थाबबं का. प्रति. श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनचंद्रसुरिपट्ट श्रीजिनसागरसूरिमि: ॥। 


३१५ ( १०७८ ) 
सं. १५०० वर्ष वे. सु. ५ ऊकेशज्ञातीय सा. नानिग भा- मल्हांइ सुत सा. लाखा 
भार्या लाखणदे व्य. सुत सा. वाहड-हांसा-सिघराजादिबहुकुटु बयुतया स्वश्रेयसे श्रोनमिियं 
का. प्र. श्रीतपाश्रीमुनिसु दरसूरिभि: ॥। 


३१६ ( ६४८ ) 
सं. १५०० वर्ष वे. सु. ५ दिने उकेशवंशे श्रीसाधुशाखामंडन सा. जेठा मार्या हर्षाई- 
आाधिकया निजपुण्याथ्थ श्रीपद्मप्रमिबं का. प्र. श्रोसरतरगच्छे श्रीजिनसागरसूरिभिः 


३१७ ( ५५८ ) 
सं. १५०० वर्षे व. सु. ५ श्रीमालज्ञातीय व्य- नामसीह भा- नामलदे पितृव्य खोना- 
श्रेयसे कर्मा-धर्माम्यां श्रीनमिनाथबिबं का. प्र. श्रीमहूकरगच्छे श्रीधनप्रभसुरिभि:॥ शुभ 


भवतु 0 


३१८ ( ३७५ ) 
संबत्‌ १५०० वर्षे वे. सु. ५ श्रीपत्तनवास्तव्य श्रीप्रायवाट व्य. भूणा भा. भावलदे 
सुत व्य. पुनाकेन व्य. पाल्हानुजेन भा. श्रमरी पुत्र धनराज भा. गोमति पुत्र हावरनाथादि- 
युतेनात्मश्रेयसे श्रीक्षेयांसबिबं का. प्र. तपागच्छे श्रोसोमदसु रसूरिपटू श्रीमुनिसु दरसूरिभिः 
शुभभमूयात्‌ ॥। 
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३१६ ( ३३० ) 
संवत १५०० वर्ष बंशाख सु. ५ गुरु श्रीश्रीमालज्ञातीय महंगोघा भात्‌ सांडा सुत 
मोषसी सु. पोपु भार्या टीबू सु. देवाकेन भार्या गोमतीसहितेन पितृव्यपोपा-जइतासवबंपूर्वज 
निमित्तं श्रीसंभवनाथबिबं का. प्रति. श्रीललितप्रभसुरिश्रन्वये श्रीजयप्रभसूरीणासुपदेशेन प्र. 


३२० ( ५९ ) 
संबत्‌ १५०० वर्ष बेशाख सुदि ५ गुरो वडलीवा. श्रोश्रीमालज्ञातोय श्रे. धरण मा. 
धरमणि सुत थिरसी भा. षर (?) सु. प्रथमाचउथायुताम्यां स्वपित्रो: श्रेयसे श्रीविमल- 
नार्थाबब का. श्रोश्रागसगच्छे श्रीश्रीहेमरत्नसूरिगुरूपदेशेन प्रतिष्ठित ॥ 


३२१ ( ५०६ ) 
संवत १५०१ वर्ष बे. सु. ३ शनोौ प्रागू. ज्ञा. व्य. जोगा भा. रत्नू सुत व्य. सभरां 
भा. रूडी सु. वस्ता-तेजादिकुटु बयुतेन स्वश्रेयोर्थ श्रीसुपाश्व बिबं का. प्र. तपागच्छेशश्रोमु- 
निसु दरसूरिभि:ः ॥श्री॥ 


३२२ ( १३६३ ) 
सं. १५०१ वर्ष वे. सु. ३ श्रीमाल ज्ञा. श्रे. श्राहु लणसी भा- शाणी तयोः श्रेयसों शा. 
सुत गहिलाकेन श्रोनसिनाथविबं आगमगच्छे श्रोहेमरत्नसूरिगुरूपदेशेन का. प्र. आ्राद्रीआ्रारण- 
वास्तव्य ॥ 


३२३ ( २०० ) 
संवत्‌ १५०१ वर्ष वेशाख सुदि ५ गुरो श्रीकाष्टासंघें नंदीतटगच्छे भ. रत्नकोति 


शिष्य भ. भीमसेनस्य चेलणी बा. आसु श्रीज्ञांतिनाथं प्ररमतिः 


३२४ ( ११६ ) 
संवत्‌ १५०१ वर्ष ज्पेष्ठ सुदि ८ मो सोमे उपकेशज्ञातौ वहुरागोत्रे सा. षेता पु. सा. 
पासू भा. रयणी पु. सा. चाहड भा. निगाह्यी (?) पितृश्नेयसे श्रीग्रनंतनाथबिबं कारितं 
प्र. श्रीपूणिमापक्षे श्रीजय भद्रसूरिभिः 


३२५ ( ६८५ ) 
सं. १५०१ वर्ष ज्येष्ठ सु. १० सोमदिने प्रागवाटज्ञा. श्रे. धोधाभार्या जमणादे पुत्र ” 
' युतेन भार्या कमादे कुदु बेन आ्रत्मश्रेयोर्थ श्रीवासुपूज्यबिबं का. प्र. श्रीपिप्पल- 
गच्छे श्रीवीरप्रभस्तरिभिः ॥। 
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३२६ ( १२२५ ) 
सं. १५०१ वर्ष ज्ये. व. & रवोौ श्रीमालज्ञा. व्य- शामतसी भा. सिरोयादे पुत्री जासू 
तया स्वश्रेयसे श्रीचंद्रप्रभबिबं श्रीपूणिमापक्षे श्रोगुणसागरसूरिपट्ट श्रीमतां श्रीगु-समुद्रसू- 
रोणामुपदेशेन का. अर. च विधिना श्री ॥ 


३२७ ( २२७ ) 
संवत्‌ १५०१ वर्ष ज्येष्ठ वदि ६ बुधे श्रीमालज्ञातोय सं. पोमा सा. भार्या पाल्ह॒णदे 
द्वि. भार्या पोमादे सुत पित आसा मात आसदे श्रेयोथं सुत काकण-काला-गोरा गणी (?) 
एते: श्रीमुनिसुवब्रतस्वामिबिबं कारितंश्रोपूणिमापक्षोय श्रीसाधुप्रभसूरोणाम॒ पदेशेन प्रतिष्ठितं 
विष्निा इति | 


३२८ ( १०१४ ) 
सें. १५०१ वर्ष ज्येष्ठ १ रबौ श्रोमालज्ञातीय ठ. पदमा भार्या होरादे सुत रत्ना भा. 
मूंजी सु. देधर श्रे. सं. वस्ताकेन भा. दक्‌ श्रोशोतलबिबं कारापित प्र. श्रीमलधारिगच्छे 
श्रीविद्यासागरसूरिपट्ट श्रीगुणसु दरसूरिभिः प्रतिष्ठितं श्री ॥ 


३२६ ( ६२६ ) 
सं. १५०१ वर्ष आषाढ सु. १० सोमे श्रोमालज्ञातीय सं- वाछ्ला भार्या विजनदे सुत 
सं. वस्ता मार्या सारू अआात्‌ सं. गांगाकेन भार्या हांसी श्रात्‌ खीमा भार्या घनाई क॒टु बयतेन 
स्वश्रात्‌ सं. पासडश्रेयोर्थ श्रीधम्मंनाथबिबं का. प्र. तपागच्छे श्रीसोमसु दरसूरिफ्ट्र श्रीम॒नि- 
सु दरसूरिभि: पत्तनवास्तव्य ॥। 


३३० ( १२६० ) 
सं. १५०१ श्रीमालवंश सं. पाहू पत्नो सं. (?) देउ स्वपुण्याथ श्रीत्रजितनाथबियं का 
प्र. श्रौतरतरगच्छे श्रीजिन 


३३१ ( ४२६ ) 
संवत्‌ १५०२ वर्ष पोस सु. १५ सोमे श्रीभ्रंचलगच्छेशश्रीजयकेश रीसूरी ॥म॒ुपदेशन 
श्रीक्रीमाली श्रे. आका भा. राजू पृत्रजावडन भायदिमतिसहितेन स्ववितृश्रेयसे श्रीधर्मना- 
थबिबं का. प्र. श्रीसंघेन 


३३२ ( ८5५१ ) 
संवत्‌ १५०२ फा. सु. १५ 7” “7” “”  अंचलजगच्छे श्रोजयकेसरिसूरोरणा 
मुपदेदोन श्रीप्रागवाटज्ञातीयश्राका-भार्याराजु-पुत्ररण श्रे. जावडेन हा 
सहितेन स्वश्रेयोर्थ श्रीधस्मेंनाथबिबं कारित श्रीसंघेन प्रति 
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३३३ ( ६६४ ) 
सं १५०३ वर्ष सार्ग सु. € प्रागृवाट श्रे. बीकम भार्या करमी सुत उदा भार्या संप्री 
सुत माईपआकेत निजमातुश्ने यसे श्रोसुमतिनायबिबं का. प्र. तथागच्छे श्रीज:चंद्रसूरिभि: ॥। 
श्री ।। 


३३४ ( १५२३ ) 
सं. १५०३ वर्ष माग्रे. ददि ५ बुधे प्रागवाटज्ञातोीय महुं सुरा भार्षा लांपू सु. बेला भा. 
वील्हणदे सु. धररपायुतेन स्वश्रेयसे श्रीसंभवनाथबिबं का. प्र. श्रीसुरिभि: ॥। 


३३५ ( १३१६ ) 
सं. १५०३ माग्रे वि ५ बुधे भावसारज्ञातोय भा. धरणा भा. धरण_ सुत खेता भा. 
कोल्हू सु. नरबदे भा. सलषूसहितेन स्वश्रेयसे श्रीक्षेयसनायबिबं श्रागमगच्छे श्रीदेवरत्नसु- 


रोखामुपदेशेन का. प्र. । श्री: ॥। 


३३६ ( ४५५ ) 
संवत १५०३ वर्ष मार्ग. व. ५ प्रागवाटज्ञातीयकुमरगिरिवास्तव्य व्य. देसल भा. 
सोथल पुत्र श्रे. दबघाकेत भा. राज पुत्नलाड5मांडर-जागादियुतेव निजश्नेयसे ज्ीग्रादिना- 
यब्रिबं का. प्र. तपाश्रीजयचंद्रसुरिभिः ॥ 
३३७ ( ४५६ ) 
संदत्‌ १५०३ वर्ष माग्रे. ब. ५ उकेशज्ञातोय व्य. माईग्रा भार्षा वान्‌ पुत्र व्य- पन्ना- 
मलेन भार्या लाडको पुत्र हेमादियुतेत निजश्नेय्से श्रोक्षेपांसनाथर्त्रिबं कारितं प्र. ततवाश्नीज- 
यचंद्र सुरिभि: कृूणगिरिवास्तव्य: ।॥। 


३३८ ( ३८१ ) 
संबत्‌ १५०३ पोस सु. १५ सोमे प्रागृवाटज्ञातीय व्य. सिवा भार्या सोनलदे पुत्र मं. 
समारूकेन भार्या माल्हणदे पुत्र जूठा-साणा-रामसो-हेमा-देवा-वमा-सालिगादिकुटु बयुतेन 
निजश्नेयो्थ श्रीसुमतिनाथचतुविद्वतिपट्ट: कारित: प्रतिष्ठित: तपागच्छनायकणश्नो जपचंद्र सुरि- 
भिः श्रो शुभ भवतु ॥ श्री ॥ 


३३६ ( ६४ ) 
संबत्‌ १५०३ वर्ष पोस वदि ५ शुक्र श्रोश्रीमालज्ञातीय सं. काटा भा. रुपादे सुत सं. 
पंत सं. ६र्मा सं. प्रांचा सं. देवराज भा. सोखू सुत सालिग सं. देधर सं. साजणोेन भा. 
भटकसहितेन श्रीकु थुजिनबित्रं कारितं भट्टा. श्रीजपशेख रसूरिपट्ट भट्टा- श्रोश्रीजिनरत्नसू- 
रीणामुपदेशे [न] प्रतिष्ठितं श्रीसूरिमि: ।॥। 
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३४० ( ११७ ) 
संवत १५०३ वर्ष माघ सु. ३ गुरु श्रीक्षीमालज्ञातीय स. देवड भार्या देवलदे सुत 
गुरासी भार्या धारू द्वितीया भार्या ग्रुणदेवि सुत पर्वत नाग काहनाकेन भार्या रमाईसहितेन 
स्वश्रेय्से श्रीत्रादिनाथचतुविशतिपट्टः पुणिमापक्षे श्रीसागरतिलकसूरीणासमुपदेशिन कारितः 
प्रतिष्ठित: शुभ भवतु | श्री ॥ 


३४१ ( २२० ) 
संवत १५०३ वर्ष माघ सुदि ५ ग्रो श्रीक्रीमालज्ञातीय श्रे. ८ णसी भा. धर्मरिण सु. 
सूरा भा. लषी सुत लोंबा व्य. श्रे. पुना भा. कमिणि अ्रात्‌ृ सादा भार्या आसू सुत जोवा- 
गइया (?) सामलादिकुटु बयुतेन आतृकालाश्रेयोर्थ श्रीकु थुनाथबिबं श्रागमगच्छे श्रीदेव- 
रत्नसूरीणामुपदेशेन कारापित प्रतिष्ठित श्रीपत्तनवास्तव्य शुभं भवतु श्री ॥ 


३४२ ( ७२४ ) ु 
सं. १५०३ वर्ष माघ सु. ५ गुरु 'ोमालज्ञा. श्रे. देवा भार्या दृल्हांदे सुत खीमाकेन 
भायजिसुश्रेयो्थं सुतलखमसीयुतेन श्रीश्रेयांसनाथबिबं श्रीझगमगच्छे श्रीहेमरत्नस्रोणासमु- 
पदेशेन कारितं प्रति. श्रीपत्तनवास्तव्य ॥ श्री ॥ 


३४३ ( २१३ ) 
संवत १५०३ वर्ष माघ सुदि ११ शुक्र श्रीकोरंटगच्छे नन्नाचार्यसंताने प्रा. ज्ञा. ठ. 
नाथा भा. जोबीरो तत्पुत्रेण ठ. अ्रमराकेन भ्रात्‌ धधध्यवेलासहितेन स्व मातुः श्रेयसे श्रीक्र- 
भिनंदनबिबं का. प्र. श्री कक्‍्कसूरिपट्ट श्रीसावदेवसूरिभिः ॥ श्री ॥ 


३४४ ( €४० ) 
सं. १५०३ वर्ष माघ सु. ११ शुक्र श्रीकोरंटगच्छे श्रीनन्‍नाचाय संताने प्रागवाटज्ञा- 
तीय ठ. लाधा भा. जिविरि पुत्र अमराकेन भ्रातधाधा-वेलासहितेन सपितृश्रेपसे श्रीवासु- 
पूज्यबिबं का. प्र. श्री कक्‍्कसूरिपटट श्रीसावदेवसूरिभिः ॥॥ 


३२४५ ( ७२५ ) 
सं. १५०३ वर्ष मां. व. ५ प्रा. ज्ञा: व्य. खेतसी भार्या सरसई सुत कूमरगिरिवासि 
व्य. रत्नाकेन रत्नादेपतिना अ्रात॒सूटाप्रिमो (?) निमित्त अतृव्य मांडण-भार्यारामति- 
पुत्॒कटश्राकस्थ भा. लखीआदियुतेन पुजनार्थ श्रेयसे श्रीमुनिसुत्रतबिबं का. प्र. तपाश्नीजय- 
चंद्रसरिभिः १ 
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नल 


३४६ ( ६०८ ) 
सं. १५०३ वर्ष फा. सु. ८ सोमे श्रीक्षीमालशातीयव्य. बीसल भा. वापू सु. सायरेश 
सातृपितृ नि्ित्त झ्ात्मश्रेयसे श्री कु थुनाथवियं का.प्र. पिष्पलगच्छे त्रिभवोया भ्रोधर्मशेलर- 
सूरिभि: ७ 


३४७ ( १२३१ ) 
सं. १५०३ वर्ष फा. सु. ८ सोसे श्रीभावडारगच्छे उपकेशज्ञा. आसुत॒पा (?) गोत्रे 
सापनाका (? ) भा. नानीदे सु. घेघा भा. क्‌ तिगदे स्वश्रेपसे श्रोप्रादिनाथर्विबं का. प्र. 
कालिकाचार्यसंताने श्रीवोरसूरिभि: ।। श्री ॥| 


३४८ ( ११३६ ) 
सं. १५०३ वर्ष ज्येष्ठ सु. १० प्रागुवाटज्ञातीय श्रे. घोषट भार्या खेतलदे सु. कालकेन 
भायमिरगादे अआ्रात्‌ करमण भा. साक्‌ सु. हांसा-सहसाप्रमुखक॒टु बयुतेन स्वपितुः श्रेयसे 
श्रोनभिनार्थवब का. प्र. तपा. श्रीजयचंद्रसुरिभि: 


३४६ ( ६४६ ) 
सं. १५०३ वर्ष ज्येष्ठ सु. १० गुरौ श्रीपल्लिवालज्ञातीय श्रे. श्रासा भार्या अहिवदे सु. 
श्रे. अमरा भा. हेमादेसहितेन आत्मश्रेयले श्रोजोवितस्वामिश्रीश्रादिनाथबिबं॑ कारापित' 
प्रति. श्रो चंत्रगच्छे श्रोगरणादेवसूरिसंताने श्रोजिनदेवसुरिभिः ॥। श्रीपत्त नवास्तव्य ॥। 


३५४० ( हे८५ ) 
संवत्‌ १५०३ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ११ शक्त श्रीक्षीमालज्ञातीय श्रे. भुल भा. माल्हरण दे 
मातृ-पित॒श्रेयोथं ध्रातृभीमानिमित्ते श्रे. वोराकेन श्रीविमलनाथबिबं का. प्र. नागद्रहगच्छे 
श्रोगुणसागरसूरिपट्ट श्रीगुणसमुद्रसुरिभिः ॥। 


३५१ ( १२६३ ) 
सं. १५०३ वर्ष ज्येष्ठ व. € सोमे श्रीअ्ंचलगच्छेश श्रोजपकेसरीसुरी णामुपदेशेन श्री- 
ऊकेशवंशे व्य. जिएदेव भा. कौल्हणदे पुत्र व्य. देवा भा. द्रल्हादे (१) व्य. जावड सुश्राव- 
केण मार्या रुडीसहितेन निजर्थेय्से श्रोधम्मंनाथमुलनायकचतुविशतिश्रोजिनपट्ट: कारित: 
प्रतिष्ठितदच श्रीसंघेन श्रेयो्थे 
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३५२ ( २६० ) 
संवत १५०३ ज्येष्ठ बदि ७ सोभे »अ्ंचलगच्छेश श्रीजयकेसरिसूरीणासुपदेशेत श्रो- 


ऊके शर्वश व्य. जिणदेव भार्या कील्हणदे धुद्र व्य- सहसा सु. श्रावकेग भार्या सिरियादे पुत्र 
राउल पासा सहितेन रूवश्रेयसे श्रीनमिनाथबिबं कारितं श्रीसंघेन प्रतिष्ठितं ॥ 


३५३ ( १५७६ ) 
सं. १५०३ वर्ष ज्येष्ठ वदि ७ सोमे श्रीब्रह्माणगच्छे श्रीमालज्ञातीय सं. तेजपाल भा. 
तेजलदे सु. लाखा मेघा भा. अ्रध' सु. वजा-भाभणास्यां पित्रो: श्रेयसे श्रोसंभवनाथबिबं 
का. प्र. श्रीपद्यम्नसुरिभिः पाटडीवास्तव्य शुभं भवतु 


३५४ ( ३३६ ) 
संवत्‌ १५०३ वर्ष श्राषाढ सु. २ प्रागवाटज्ञाती व्य. नरदे भा. मनो सु. वेलाकेन 
भार्या ६ रमिणि सुत भोमा-शअ्रज नादिकुट बयुतेन स्वश्रेयोथ श्रीसंभवनाथबिबं कारितं प्रति: 
ष्ठित' तपागच्छे श्रोसोमसु दरसूरिपट्ट श्रीजयचंद्र सूरिसि: श्रीपत्तनवास्तव्यः ॥ 


३५५४५ ( ८८२ ) 
सं. १५०४ वर्ष पोस सु. १३ गुरो वीरवंशे साहणसरा (?) शाखायां श्रे. पाराशा पु. 
नराया भा: नागलपुत्र श्रे. हांसाकेन भा. मांक्‌ पुत्र तेजा-मांडण-बड़यायुतेन पितुः थे. श्री- 
ग्रजितनाथबिबं का. श्री उपकेशगच्छे ककुदाचार्यंसंताने प्रति. श्रीककक्‍्कसुरिभि: 


३५६ ( ७७४ ) 


सं. १५०४ वर्ष माघ सु. १० रवौ ऊकेशज्ञातीय श्रें. कमंश भार्या कुमदि पुत्र वाछा- 
केन स्वश्रेयोर्थ श्रीसुविध् नाथबिबं कारित' प्रति. श्रीऊकेशगच्छे सिद्धाचार्यसंताने भट्टारक- 
श्रीदेवगुप्तसूरिभि: ॥ 


३५७ ( ८४६ ) 
सं. १५०४ वर्ष माघ सु. १० रवौ ऊकेशज्ञातोय श्रे. खोमसी भा. पान्‌ पत्र साहगला- 
केन स्वश्रेयोर्थ श्रीधर्मंनाथदिबं का. प्र. उकेशगच्छे श्रीसिद्धाचायंसंताने श्रीदेदगुप्तसूरिभि:ः 


३५८ ( ५६३ ) 
सं. १५०४ वर्ष फा. सु. ८ सोमे श्रीमालज्ञातीय मं. चांपा भा. वाहिरिदे सु. मं. 
सारंग भा. श्रासी स्वश्रेयसे श्रीग्राविनाथमख्यचतुविश्ञतिपट्ः का. विन्नां प्रतिष्ठित ॥। 
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३५६ ( १०१६ ) 
सं. १५०४ फा. सु. ११ गुरुदिने श्रीकाष्ठासंघे बागडगच्छे भट्टारिक श्ीलखमसेन 
तत्पट्ट भट्टारिक श्रीधर्मसेन प्रति. हुंबडज्ञाती पंघीमझवर (?) गोत्रे सा. सामा (?) भा. 
जासू सु. धर्मा मा. धारु श्रात्‌ कर्मा भा. मांज्‌ सु. मोजा धाना श्रीवासुपुज्यवियं 
का. प्रति. 


३६० ( १०२६ ) 
से १५०४ वर्ष वें. सु. ३ शनो श्रीअ्ंचलगच्छेशा-भ्रोजपकफेसरिस्रीणासुपदेशेन 
श्रीमालज्ञा. श्रे. कंपा भा. राऊ सु. श्रे. करणा भा. चांईसहितेन भात सोधाश्रेयोथ 
श्रीनभिनाथबिदं का. प्र. श्रीसंघेन । 


३६१ ( ३५२ ) 
संबत्‌ १५०४ वर्ष वेशाख सुदि ३ शनो श्रीमालज्ञातीय धणसी भार्या धांधलदे 
तस्य त्रयः पुन्ना: नागर-सामल-सरवणस्य 


३६२ ( ४१२ ) 
संवबत १५०४ वर्ष वे. सु. ७ बुधे श्रीक्रीमालज्ञातीय सिधूडगोत्रे. सा. केसराज पु. सा. 
भोजराज सा. विजयराज सा. अजयराज श्रावकं: श्रोग्नजितनाथबिबं का. प्र. 
श्रोखरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसुरिभि: ॥। 


३६३ ( &&७ ) 
सं. १५०४ वर्षे ज्येष्ठ सु. ४ डीसावालज्ञातीय श्रे. चापा भा. चापलदे सुत श्रे. 
नारदेन स्व पोइआ भा. बोधो सुत नाथा प्‌ृष्पाकेन दिकुटुबयुतेन श्रीनमिनाथबिबं 


का. प्र. तपा. श्रीसोमसु दरसूरिशिष्यश्रीजयचंद्रसूरिभि: 


३६४ ( १६५० ) 
संबत्‌ १५०४ वर्ष ज्येष्ठ सु. & रवौ श्रीमालज्ञातीय सं- देवाईत भा. कम्मदि सु. सं. 
वीरा भा. वीजलदे सु. सं. गेलाकेन पितृ-मातृश्रेयोर्थ श्रोकु थुनाथजीवित स्वामिबिबं श्रीपू- 
णिमा. श्रोगुणममुद्र स्रीणासुपदेशेन का. प्रति.च्च विधिना 


२६५ ( २३६२ ) 
संवत्‌ १५०४ वर्ष ज्येष्ठ सुदि &£ रवौ श्रीहारिजगच्छे उसवालज्ञातीय श्रे. धर्मा- 
भार्या धमदि पुत्रकरणानिसितं वस्ना (?) बड़आम्यां श्रीचंद्रप्रभस्वासिबिबं का. प्र. 
श्रीमहेश्व्रसूरि [ भिः | 
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३६६ ( €१७ ) 
सं. १५०४ वर्ष ज्येष्ठ वदि € रवौ उपकेशज्ञातीय पितृशिना-मातृ षो (खो ) नी-भ्रातृ- 
पद्माश्रेयसे श्रीज्ञांतिनिमित्त व्य. ग्राकाकेन श्रीवासुपरृज्यबिबं का... गच्छे श्रोमहेव्वर- 
सूरिभिि: प्रतिष्ठित ॥। 
२६७ ( १७२ ) 


संवत १५०४ वर्ष ज्येष्ठ वदि £ रबो श्रोश्रीमालज्ञातीय दोसोगोला सुत पुना. भा. 
भविणि सु. धणपतिकेन भा. माणिकसहितेन पितृ-मातृश्रेपोर्थ श्रीशांतिनाथबिबं का. प्र. ५ 
श्रीसागरतिलकसूरिभिः ॥| 


३६८ ( ११ ) 
संवत १५०४ वर्ष ज्येष्ठ बदी € रबौ प्रागवाटज्ञातोयव्य. पीरा भार्या भनु सुत 
मांडरोन भार्या साघु सुत वना भार्या टबी सुत अंजन-पीददि ? कुटु बयुतेन स्वश्रेंधों थे 
श्रीसुमतिनाथ चतुविशतिपट्ठ: कारितः प्रति- तपागच्छुनायकश्रीजयचं द्रसु रिभि: 
ऊंविराबास्तव्य ॥ श्री ॥ 


३६६ ( ५११ ) 
सं. १५०४५ वर्ष माघ सु. & शनो श्रीमालज्ञा. श्रे. रामा भार्या श्ररघ्‌ सुत हरराज 
हेमा-महिराज-क॒टंबयुतेन स्व श्रेयोर्थ श्रोशांतिनाथबिबं का. प्र. श्रीसूरिभि: ॥ शुभ भवतु ॥ 
श्रोपत्तनवास्तव्य 


३७० ( ४६१ ) 
सं. १५०५ वर्ष माघ सु. १० रवौ श्रोउपकेसवंशे भं. देवसी भा. माइ पुत्र भं. सोसा- 
सुश्रावकेण भार्यापुरोी प्रमुखसमस्तकटु बसहितेन श्रोअ्रंचलगच्छुनायकश्रीजयकेसरि- 
सुरोणामुपदेशेन श्रीसंभवनार्थाबबं का. प्र. श्रीसंघेत 


३७१ ( १५६५ ) 
सं. १५०५ वर्ष माघ सु. १० रवौ श्रीमालज्ञातीय श्रे. सुरा भा. रणादे पुत्र श्रे. 
ग्रासासश्रावकेण पुत्र श्रे. डाहा श्रे. मांडराप्रमुखसमस्तक॒टु बसहितेन श्रीअंचलगच्छेश 
श्रीजयकेसरिसूरीणामुपदेशेन भायधघिधघृपृष्यायं श्रेयसे च श्रीविमलनाथ. का. प्रति. 


३७२ ( १३२८ ) 
सं. १५०५ वर्ष माघ सु. १० सोमे श्रीमालज्ञा. श्रे. लाषा भा. लखमादे सुत 
सायरकेन झात्मश्रेयसे श्रीक थनाथर्जिबं कारितं प्रति. पिष्पलगच्छे श्रोविजयदेवसूरिभि: ॥ 
श्री ॥ 
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३७३ ( ४०४ ) 
संबत्‌ १५०५ वर्ष माघ वदि ६ गुरौ प्रागवाटज्ञा. श्रें. बदजल भार्या पूरी सुत 
धोराकेन भार्या पांच सुत धणपाल-पोपटादिकटंबयुतेन पूर्वजघोषा-बेला-मेलाश्रेयोर्थ 
श्री्रादिनाथबिबं का. प्र. तपागच्छे श्रोजयचंद्रसुरिभिः । 


३७४ ( ४४७ ) 
संबत्‌ १५०४ वर्ष माघ व. ७ वामइयावासि व्य. पांचा जयतृ पुत्र जुगकेन भा. चक्‌ 
पुत्र बेला पोपटादियुतेन श्रीधर्मोबबं का. प्र. तपाश्रीजयचंद्रसूरिभि: ।। 


३७५ ( ५२१ ) 
सं. १५०४ वर्षे फा. व. ७ वामइआवासि प्रागवाटश्रें. सालल्‍्हा भार्या मेछ | पुत्र श्रें. 
महिपालेन भा. महिगलदे भ्रातृव्यजइतादिकुटु बयुतेन श्रीसुमतिनाथबिबं कारित॑ प्रति. 
तपा श्री श्रोसोमसु दरसूरिपट्ट श्रीजयचंद्रसूरिभि: ॥। छर : ॥ 


३७६ ( ६१६ ) 
सं. १५०५ वर्ष फा. व. ७ जंघरालवासि डीसावालगो. सोमामाउ(?)पृत्रवालाकेन भा. 
बीहणदे-पुत्रगांगचगोइंद्र (?) पोच्रजोगा-गणपत्यादियुतेन श्रीसंभवर्बिबं का. प्र. तपागच्छे 
श्रीजयचंद्रसुरिभि: ॥। 


३७७ ( २५४ ) 
संवत्‌ १५०४५ वर्ष चेत्र बदि १३ श्रीक्रह्माणगच्छे श्रोमाल व्यव. पेथा सुत थीमा 
भा.लीलादे सुतधरण (?) भा. लाछ लदे सुत देवाकेन आतृशिवा निमित्त श्रीसंभवनाथ- 
बिबं का. प्र. श्रीप्रधस्नसूरिभि: 


३७८ ( ४४६ ) 
संबत्‌ १५०४५ बर्षे व. सु. १ गुरो श्रीक्रीमालज्ञातीय श्रे. सारंग भार्या लोलादे सुत 
भब (?) तेजा भार्या श्रा. राजी पुत्र श्रे. गोविद-साजणयुतेः राजी स्वश्रेयसे श्रीधर्मनाथ- 
बिबं पित्तलमयं कारितं प्रतिष्ठित श्रीसूरिभि: | 


३७६ ( ८२० ) 
सं. १५०५ वर्ष वे. सु. ५ वडलिवासि श्रें. सामल भार्या गौरी सुत व्य. झासा सुत 
व्य. शिवापत्नया श्रा.वाल्हीनाम्त्या श्रे. ग्रांगाविकुटु बयुतया श्रोसंभवनाथबिबं का. प्र. 
तपाश्नीजयचंद्र सुरि भि; ॥। 


52 ] पाटण जैन घातु प्रतिमा लेख-संग्रह 





३८४० ( ७१३ ) 
सं. १५०५ वे. सु. १० शुक्र श्रीहारीजगच्छे ग्रोसवालज्ञातोय श्रे. धोरा भार्या 
हासलदे प्‌ त्र सोवा भार्या पांच सिवाकेन झ्लातृहेमा-जसानिमित्तं श्रीश्रादिनाथथाबबं का. प्र. 
श्रीक्षी महेशवरसूरि भि: 


३८१ (७) 
सं. १५०५ झाषाढ सु. १० सोमे श्रीमालज्ञातीय भार्या वाहणदे 
सुत महं शवराज महू मार स्वश्रेयसे श्रीपाइबंनाथबिबं का. प्र. श्रीसूरिभिः ॥। 
३८२ ( ४६१ ) 


सं. १५०५ वर्ष उकेश श्रे. भी ““जागव्यदे (?) पुत्र कांसा 
केन मरगद भ्रातृनाईआदेल्‍हासतादि (?) युतेन स्वपितृश्रेयसे श्रोसुमतिनाथबिबं का. प्र. 
श्रीसूरिभि: ॥ 


३८३ ( १३३७ ) 
सं. १५०५ वर्ष सुहश्नालावासि प्रा. श्रे. पीचा भा. लाषरादे प्र. वीरम-धोरा-चांगा 
निजश्रातृसांगा श्रेयसे श्रोपाइर्वबिबं का. प्र. श्रीजिनरत्नसूरिभिः तपागच्छे 


३८४ ( ३२५ ) 
संवत १५०६ वर्षे पोस वदि १० गुरो श्रीउपकेशज्ञा. ते भं. नाथ १. भं. मेघा भा. 
नलादे पु. श्रासराज-जीवा-जयसिहसहितेन  स्वमातृश्नेयो्थं श्रीसंभवनाथबिबं कारितं 
प्रतिष्ठित श्रोबृहद्गच्छे श्रीहेमचंद्र सुरिपटटट श्रीओकमलप्रभसूरिभि: शुर्भ भवतु ॥ 


३८५ ( प्र्ष ) 
संबत्‌ १५०६ वर्ष पोस वदि ११ श्रोश्रीशत्रीमालज्ञातीय श्रीहीमा भा. देवलदे सुत 
धस्मंसोकेन पितृमातृ श्रेयोथं श्रीविभलनाथबिबं कारितं प्रतिष्ठित श्रीब्रह्माणगच्छे 
करोमुनिचंद्रसुरिभिः कोहरवास्तव्यः ॥ 


३८६ ( ६८६ ) 
सं. १५०६ वर्ष माघ सु. ५ शुक्रे श्रीउपकेशज्ञातीय श्रे. देहला भा. देहलदे सुत 
क्रदादि (? ) निमित्त आ्रात्मश्रेयसे श्रीपकेन भार्या वाहलीसहितेन श्रीविमलनाथबिबं कारा. 
प्रति. क्रो“ “ “““हेखरसूरिमुपदेशेन 
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३८७ ( ६४१ ) 
सं. १५०६ वर्ष माघ सु. ५ रबो श्रीक्रोमालज्ञा. पारिखि श्रासा सुत सहसा भा. 
हीरू सुत लखराज भा. बाई (? ) प्रात्मश्रेयसे जिवितस्वामिश्री चंद्रप्रभविबं का. श्रोग्रंचलगच्छे 
श्रीजयकेसरिसू रो [णा] मुपदेशेन प्रति: 


इ८८ ( १४७७ ) 

सं. १५०६ वर्ष फाल्गुन सु. श्रीमाल ज्ञा. श्रे. साला भा. माल्हरादे सु. श्रे. वाछाकेन 

भा. टमक्‌ सुत गोघा-जावडसहितेन पित्रि-मात्रि-स्वपुर्वज श्रेपोर्थ श्रीविमलनाथबिबं का. 
प्र. पिष्पलगच्छे श्रोसो मसु दरसूरिपट्ट श्रीउदयदेवसूरिभि:ः 


इप्८ ( ७४ ) 
संवत्‌ १५०६ वर्ष चंत्र बदि ४ बुधे श्रोश्रीमालज्ञातीय श्रे. ठाकरसो भार्या धररण 
तयो: पुत्रा: साजरा समधर भगिनी धरम समधरकेन स्वपितृ-भातश्रेयोर्थ श्रोचंद्रप्रभु- 
स्वामििबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसुरिभिः ॥ वढवासरावास्तव्य ॥। 


३६९० (७७५ ) 
सं. १५०६ वर्ष वं. सु. १२ गुरो श्रीमालज्ञातीय श्रे. वेलाउल भार्या कांउ सुत 


साजरोन पित्रो: आतश्रेयसे श्रोश्नजितनाथबिवं का. प्रति. ब्रह्माणगच्छे श्री विमलसूरिभि:ः ॥ 
सलखरापुरे ।। 


३६१ ( १३३ ) 
संबत १५०७ वर्ष मार्ग. सु. १० वामइयावासी व्य. संग्रामतिहेन भा- गोरी पुत्र 
लैजसी-राउलादियुतेन श्रीकु थुबिबं का. प्र. तपा श्रोरत्नशे वरसूरिभिः 


३६२ ( ८७८ ) 
सं. १५०७ वर्ष माघ सु. १३ शुक्त प्रागवाटज्ञातीप कोठारी चांपा भा. जोबिणि सु. 
डीडा झासपाल श्रीशांतिनाथबिबं पंचतोथि कारापितं श्रीसुरिभिः प्रति. शुभं भवतु 
कल्याणमस्‍्तु 


३६३ ( २८५ ) 
संवत १५०७ वर्ष वेशाख सुदि ७ श्रोश्रीमालीज्ञा. श्रे. तेजा भां. तेजलदे तयो:ः पुत्र 
श्रे. गोविदेन स्वभार्याफलूश्रेयसे श्रीसंभवनाथरब्िबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रौसूरिभिः शुभ 
भवतु ॥ 
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३६४ ( ५५७ ) 
सं. १५०७ वर्ष ज्येष्ठ सु. २ सोमे उकेश ज्ञातीय ठाकुरगोत्रे साहु सगर भा. सुहाग 
पुत्र तुडिमल साढ़ा श्राह्हा सोना भा. सलखणदे पुत्र जावडसहितेन सा. तुडिमलेन आ्रात्म- 
श्रेयोर्थ श्रोसुविधिनाथबिबं कारापितं प्रति. श्रीशांतिसूरिभिः ॥! 


३६५ ( १०५५ ) 
सं. १५०७ वर्ष ज्येष्ठ सु. ५ बुधे नारसिह भीलरण होढा सा. समदा भार्या विररणी 
सुत नरगालदे वानर भा. नाद्रभप. श्रीभीमसेन प्रतिष्ठित 


३६६ ( १२२२ ) 
सं. १५०७ वर्ष ज्येष्ठ सु. ६ गुरौ प्रागवाटज्ञातोय श्रे. हीरपाल भार्या पद्मल पुत्र 
व्य. कालाकेन भा. वानू पु. ६८ना-हादा-पबा-सामलादिकुटु बयुतेन स्वश्रेयसे श्रीमुनिसुव्रत- 
स्वामिबिबं का. प्र. तपा. श्रीसोमसु दरशिष्यश्रोरत्नशेख रसूरिभिः ॥ 


३६७ ( १४६२ ) 
संवत्‌ १५०७ वर्षो ज्येष्ठ सु. १० सोमे पत्तनवास्तव्य ओसवालज्ञातीय सुर (? ) 
शिवा भा. सिगारदे सु. सा. जयसिह घझ्ातृ सा. डाहा मरगादे नाम्न्या पितृ सा. लिबा 
भार्याजानुसुतया निजभत्‌ सा. डाहा श्रेयसे श्रोश्चेयांसनाथचतुविज्ञतिपट्ट: का. प्र. 
श्रीपल्लीवालगच्छे श्रीयशोदेवसूरिभि: 


शेध्ण ( १०५६ ) 
सं. १५०७ वर्ष ज्येष्ठ सु. श्रीमालज्ञातीय सं. बाछा भा. वीभलदे सु. वस्ता भा. 
सारु सु. बहिदे महाराज ८४८रमण (? ) भा. ढूछी सुत वाघादिकुट बयुतेन स्वश्रेयोर्थे 
श्रीझादिनाथबिबं का. प्र. तपाश्रोरत्नशेख रसुरिभिः ॥ पत्तनवास्तव्य ॥ 


३६६ ( ५८६ ) 
सं. १५०७ वर्ष ज्येष्ट वदि & सोमे ऊ. ज्ञातीय सा. सीवा भा. टीबू पुन्र फलून (?) 
धर्माक. भा. सांतू. काकणयतेन प्रात्मश्रेयोर्थ श्रीशीतलनाथबिबं का. ऊ. श्रीसिद्धांताचार्य- 
संताने प्र. श्रीकक्‍्कसूरिभिः: 


४०० ( १५०४ ) 
सं. १५०७ वर्ष प्रहलादनपुरवासि प्रागृवाटव्य. भोमा सलखू पुत्र व्य. मालाकेन भा. 
फदृ पुत्र देवसिहादिक्टु बयुतेन श्रीसुमतिबिबं का. प्र. तपागच्छेश श्रोरत्नशेखरसूरिभि: ॥ 
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४०१ ( ५६७ ) 
सं. १५०७ वर्ष सिधपुरवास्तव्य खेच्चरहांसु (?) पुत्र सांखाकेन भा. शाणी-गोमति- 
पुत्र-महिराज-बा ला-रासा-हो रा-पौन्नसमरादियुतेन श्रोपाश्व नाथबिबं का. प्र. तपागच्छेश 
श्रीरत्नशेखरसूरिभि:ः ।। 


४०२ ( ६८७ ) 
सं. १५०८ वर्ष कातिक सुदि ७ गुरोौ उपकेशज्ञातीय सं. गिरोया भार्या लीली पुत्र 
नाथा भार्या बारू पुत्र सेघराज-सोनपाल-सव राज-प्रमुखसहितेन आत्मश्रेयसे श्रीक्षेपांसनाथ- 
बिब॑ का. प्र. उपकेशगच्छे श्रीकुकदाचार्यंसंताने श्रीकक्‍्कसूरिभि: ।। 


४०३ ( ३७० ) 
संवत्‌ १५०८ वर्ष चेत्र सु. २ श्रीमालज्ञातीय दो. सुदा भा. मांकु पुत्र दो. भूयरेणश 
श्रातृज लाउणा विकुटु बयुतेन स्वश्रेयसे श्रीशोतलर्बिबं का. प्र: श्रोसुरिभिः लाडऊनिगामे ॥ 


४०४ ( १२ ) 
संवत्‌ १५०८ वर्ष वेशाख सु. ३ शतनो प्रागव्राठज्ञातोप मं. पांचा भार्या वे. (? ) 
माक्‌ पु. सायरेए भा. अ्रमरो प. काभणादिकुटु बयुतेत श्रीसुपाइ्वंबिबं का. प्र. श्रीतपा- 
गच्छुनायक श्रीसोमसु दरसू रिशिष्य रत्नशेख रसूरिभि: 


४०५ ( १२६८ ) 
संवत्‌ १५०८ वर्ष वे. सु. ५ गुरो ऊकेशवंशे साधशाखा ' 'कुमरा भा. क्‌ तादे पत्र सा. 
जसा भा. जसादे पत्र संजय पितृ-भगिन्या दो सोमा. जमा(?) भायंषा लखमाई ” ” 
न | श्रोजिनसागरसूरिशभि: | 


४०६ ( १७३ ) 
संवत्‌ १५०८ वर्षे वेशाख सुदि १३ प्रागृवाट मं. सालिग भा. गउरी सुतठाक्रसिहेन 
भा. भाऊ पत्ररत्ना-अजुत-परवंत-काजुप्रभूतियुतेतव स्वरश्षेप्से श्रीभ्रजितताथबिबं कारितं 
प्रतिष्ठितं तपागच्छे श्रोत्रोमसु दरसूररिशिष्पश्नोरत्नशे वर सुरिभिः ।। 


४०७ ( १४७ ) 
संबत्‌ १५०८ वर्ष जेष्ठ सुदि € बुध श्रोवोरबंशे सं. झ्रासा भा. लह॒क्‌ पत्र सं. 
महिपालसु श्रावकेण भा. माणिकदे-प्त्र-बलिराज-भ्रातृजपपाल-अ्रातृ पत्र -धरादत्तखीम राज- 
भोला-नरपिहसहितेन श्रोश्रंचलगच्छुनायकश्रीजयकेश रीसुरिणामुपदेशेन पितुः  श्रेयसे 
श्रीवासुपुज्यबिबं का. प्रतिष्ठित श्रीसंघेन । 
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४०८ ( १७० ) 
संवत १५०८ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ७ बुध श्रीवीरबंशे काला भा. फदी पु. सं. गुणराज- 
सुश्रावकेण भा- चमी पु. सं. जीवराज-नगराज अरा. सं. जूठा प्रमुख-समस्तकटु बसहितेन 
श्री्रंचलगच्छे गच्द्र-गुरुश्नीजयकेसरीसूरीरामुपदेशेन स्वश्रेयसे श्रीक्‌थुनाथबिबं कारित॑ 
प्रतिष्ठित श्रीसंघेन श्रीभवतु ॥। 


४०६ ( ४५८२ ) 
संवत १५०८ वर्ष ज्येष्ठ शु. ७ बुधे श्रीवीरबंशे श्रे. मंडलिक भा. भरमी प्‌. श्रे. 
हीरा भार्या वानु पत्र श्रे. गांगाकेन भा. भोली पत्र माणिकसहितेन श्रीश्रंचलगच्छेशवर- 
श्रीजयफेसरिसूरोणामुपदेशेन स्वश्रेयसे श्रीकु थनाथबिबं कारि. प्रति. श्रोसंघेन ॥। 


। है ४१० ( २१० ) 

संवत्‌ १५०८ वर्ष ज्येष्ठ सु. ७ बुध श्रीक्षीमालवंश सं. ६एापाल भा. फदक्‌ पु.सं. धर्मा 
भा. धर्मिणी पृत्र सं. सहसासुश्रावकेण सार्या संगारदे-अआतृश्रदासहितेन श्रीअ्ंचलगच्छेश्वर 
श्रीजयकेसरिसूरिगुरूपदेशेन मातुः प प्यार्थ श्रीसुमतिनाथबिर्ब॑ कारितं प्रतिष्ठित श्रीसंघेन 
श्रीभंवतु । 

ु है ४११ (शश२) ु 

सं. १५०८ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ७ बुधे श्रोश्रीमालवंशे सं. ६र्मा भा. ८मिरि प्‌. सं. 
सहसा सुश्रावकेण भार्या ध्षंगारदे-भ्रातृश्रदा-सहितेन श्रीश्रंचलगच्छेशश्रीजयकेसरिसुरोणा- 
मुपदेशेन भगिनीगउरीश्रे. श्रीक थुविबं प्र. 


हे २ 6 शेरेह३ ) 

सं. १५०८ वष ज्येष्ठ सु. ८ बुध श्रीवीरवंश श्रे. हरीआ्रा भा- हीरू पृत्र श्रे. खोमा 
सुश्रावकेण भा. काउश्लातृपाना-लाखासहितेन श्रीअंचलगच्छे श्रीजयकेसरिसुरिरामुदेदेन 
स्वपितु पृष्यार्थ श्रीशांतिनाथबिबं का. प्र. श्रीसंघेन । 


ह है ४१३ ( शशू८ड ) 
सं. १५०८ वर्ष ज्येष्ठ सु. १३ बुध प्रागवाटज्ञातीय म. साडण भार्या मचक्‌ सु. श्रे 


सोमा भा. धरमिणीनाम्न्या सुतमाला-लाला-भा-गेलू-रांभूयुतया स्वश्नेयोर्थ श्रोशीतलनाथ- 
बिबं॑ का. तपा. श्रीसोमचंद्रसूरिशिष्यश्रीरत्नशेखरसूरि प्रति. क्रागिरवास्तव्य शुभ 
भवतु ॥| 


४श्ड ( ७८५ ) 
सं. १५०८ वर्ष ज्येष्ठ सु. १३ दिने श्रोमालज्ञातोप व्य, सदा भार्या सजलदे पृत्र 
व्य. हादेकेन भार्या ८मिणो व्य. सहिसा भा. धोरू व्य. झाभरा भार्या पूरी व्य. 
देवा भार्या पृतलि प्रग्मुख कटंबयुतेन श्रोक्रभिनंदननाथबिबं का. प्र. श्रोगुरा' ' ** रिलिः । 
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४१५ ( ६३८ ) 
सं. १५०८ वर्षे ज्येष. ... 77 बुधे प्रागवाटवंशे लघुसंताने मं. रत्नसी 
भा. सरसती पु. मं. जोगा भार्या रासी पुत्र मं. पथासुश्रावकेरशा भा. दंसति पुत्र मेघा-उदा- 
धरापति-सूरा-भ्रातृ-प्राहलासहितेन श्रीभ्रंचलगच्छेश्ववरश्रोजपकेसरिसूरोणामुपदेशेन स्व- 
श्रेयसे श्रीसंभवदेवरबियं का. प्र. श्रीसंघेन ॥। 


४१६ ( ५३६ ) 
सं. १५०८ वर्ष श्रावाढ वदि १२ रवौ श्रीशांतिनाथबिबं का. प्र. 


४१७ ( १०८५ ) 
सं. १५०६ वर्ष कातिक सु. १३ श्रीमाल सं. रेडा भा. खीमिरिण पुत्र सं. चांपाकेन 
भार्या कपूरी प्रमुखपरिवारयुतेन स्वश्रेयोर्थ श्रीमहावी रविबं का-प्र. श्रीखरतरगच्छे श्रोजिन- 
भद्रसूरिभि: ।। 


४१८ ( ११२१ ) 
सं. १५०६ वर्ष माग्रंशीष सुदि सप्तम्यां उकेशवंशे भाण्डशालिकगोत्रे महिराज भा. 
माल्हणदे सुत भा. धरणाकेन भा. हांसु पुत्र तेजपाल स्वजेष्ठझातु भें. करणा भार्या पुराई 
१त्रसिवदत्तादिपरिवा रयुतेन स्वश्रेयसे श्रीध्मंनाथचतुविशतिपट्: का. श्रोखरतरगच्छेश्री जी- 
नराजसुरिपट्ट भट्टा रकश्रीजोनभद्रसुरिभि: प्रति. चिर॑नंःतु श्रीसत्यपु रवास्तव्य ॥ 


४१६ ( ११४७ ) 
सं. १५०६ वर्ष मगसर सु. ऊकेशवंशे रीहडगोत्रें सा. खोमसी भा. रान्‌ प्‌. सा- 
जावडसुश्रावकेर। भार्या रोहिणि-प्‌ त्रगोनाप्रमुखपरिता रसहितेन श्रीभ्रशिनंदन्थिबं का. 
श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्र सूरिप्रतिष्ठितं ॥ श्रो ॥ 


४२० ( १०६० ) 
सं. १५०९ वर्ष माघ बदि ५ शुक्रे उसवालज्ञातीय व्य. गला भा. राजूनाम्न्या सु. हर- 
राज-देवराज-हेम राज-लींबासहितया स्वश्रेयसे जीवितस्वासिश्रीसुमतिनायतब्रिबं॑ का. पूनि- 
मगच्छे भीमपलल्‍लीय भट्टा. श्रोजयचंद्र सुरीणामुण्देशेन प्रतिष्ठा 


४२१ ( ३०३ ) 
संवत्‌ १५०६ वर्ष माह वदि ८ गुरु श्रीश्रीमालज्ञातीय श्रे. विजयपाल सुत डोसा भा 
लाडकि सुत न 2 श्रेयोर्थ श्रोन॒मिनाथबिबं कारितं प्रति 


जेबगउछे श्रीह़रषदेवसूरिसंताने भट्टा. श्रोलक्ष्मोदेव्सरिभि: ॥ श्री ॥ 
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४२२ ( १११३ ) 
सं. १५०६ वर्ष माघ वदि१०श्रीप्रागवाटज्ञातीय श्रे. पीचनबडशा (? ) भा. लीलाई पत्र 
वीसल-नबंद-साचाकंनिजश्रेयसे श्रीवीरबिब॑ का. प्र. तपागचछनायकश्रीरत्नशेंखरसुरिभि: ॥ 


४रए३े ( १०७५ ) 
सं. १५०६ वर्ष वे. सु. ३ गुरो नागरज्ञातीय श्रे. देवसीह भा. संपूरी सु. रुडा-रत्ना- 
नाला-सालिग-धाराकेन: स्वपित: श्रेयसे श्रीशांतिनाथबिबं का. प्र. श्रीवद्धतपापक्षे श्रीरत्न- 
सिहसूरिभि: ॥। 


४र४ ( ११५८ ) 
सं. १५०६ वर्ष व. सु. ६ सोमे श्रीपत्तनवास्तव्य श्रीमालज्ञातोय श्रे. ठाकरसो भा. 
खोमाइ सु. सिहाकेन श्रातृ श्रे. मेघा श्रे. बाघा ध्रातृव्य भजबल-हो रजी-नाकर-घूरा-वी रजी- 
युतेन भार्या मरधाई प्‌ त्री माक प्र. कुटंबपरिवतेन श्रीसंभवनाथबिबं कारापित॑ हवश्रेयसे 
प्रति. श्रीसुरिभि: ।। 


४२५ ( ११४२ ) 
सं. १५०६ वर्ष बे. सु. ६ सोमेपत्तने श्रीक्षीमालज्ञातीय श्रे. ठाकरसो भा. खोमाई 
सुत विद्याधर भा- विमलादे सु. भुजवलकेन मार्या भरमादे प्रमुखक्‌ टु बयुतेन श्रीविमल- 
नार्थाबबं कारापितं प्रति. श्रोसूरिभि: श्रीरस्तु ।। 


४२६ ( ६३४ ) 
सं. १५०६ वर्ष बे. सु. ११ गुरो श्रीउपकेशज्ञातीय श्रे. लुणा भार्या रणादे सुत श्रे. 
बोरा भा. रमाई सुत समधरेण पूविजनिमित्त तथा आत्मश्रेयोर्थ श्रीक्‌ु थनार्थाबबं कारापित॑ 
प्रतिष्ठित श्रीचेत्रगच्छे भ. गुणदेवसूरिसंताने म. श्रीजिनदेवसूरिपटू भ.... 
सूरिभिः श्रीपत्तनवास्तव्य ॥ 


४२७ ( ३२८ ) 
संवत १५०६ वर्ष बेशाख सु. १२ शुक्र श्रीक्षीमालज्ञातीय महं मंजाल सुत भीमसोह 
भार्या तिलक पत्र सहं वोरपाल भा. तेज़ सु. हापाकेन भा. रत्ना सु. समधर-देधरसहि- 
ताम्यां श्रीरत्नमय श्रीपाश्वय नाथरबिबं सप्तधातुमय सपरिकरं कारापितं प्रतिष्ठितं श्रीसर्ब- 
सूरिभिः श्रीश्रणहलप रवास्तव्यः 
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नाली 


४२८ ( ५८६ ) 
सं. ५ भ्र्०8 वर्ष ज्येष्ठ सु अर 829७-७७ 6७ ० ४७% रवौ अफे बे ३डोक कफ के केक -+7. 7 ह0 कर फड४ ४ ४० कंत) फेज आ ऋेडफ हो जेब बडी 4 8७7. ४५: 7१४२ 
सं. लाक्‌ स्‌. साहस भा. लक्ष्मीरूपीणीप्‌ ण्याथं श्रीचतुविशतिजिनप्रतिमा श्रीपाश्व नाथ- 
बिबं का. प्र. श्री संडरग. श्रोशांतिसूरिलिः ॥| 


४२६ ( ६७६ ) 
सं. १५०६ वर्षे श्राषाढ सु. १ शुक्र कडी वास्तव्य श्रोसवालज्ञातोीय सो. भादा भा. 
माक्‌ सुत सो. धामा मार्या राणी पुत्र महिराज-हेसाम्यां निजश्चेयोय श्रोप्रथम-जिनबियं 
का. प्र. श्रीसुविहितसूरिभिः ॥। 


४३० ( १३३८ ) 
सं. १५०६ वर्ष श्राषाढ सु. १४ 7४ “7” श्रीमालज्ञातीय महं नाढा भा. 
नाद्रणिदे सु. रत्नसी भा. रत्नादे सु. कर्मा-वोटा-विजारांद-सामंत-वोरा भा. वाहणदे सु. 
साजरा सामल-माकड-भाः सणिकदे सु. भूृंसा भार्या काउ सुत समधर-सोधर-क्रठकइउ- 
केलवे उसत्र उपन्नुनम्मास्त पूविता (?) पितृ-मातृ-पितृव्य-श्रातृश्रेयोथ श्रीकु थुनाथचतु 
विशति पट्टः श्रीभ्रागमगच्छे श्रीरत्नसुरीराामुपदेशेन वडालवीवास्तव्य प्रति 


४३१ ( २०५ ) 
संवत्‌ १५०६ वर्ष ग्राषाड सुदी २ दि. श्रीक्षीमालज्ञातीय सा. वडल भा. सोहगदे सुत 
सा. बाला भा. चंपाइ प्रमुखकुट बयुतया सगिन्या नागिणि नाम्न्या स्वश्नेयसे श्रीमुनिसुक्रत- 
बिबं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छेशश्रीरत्नशेखरसूरिभिः ॥।श्रो।। 


४३२ ( ४४३ ) 
संवत १५०६ वर्ष आसाढ सुदि १० हानो श्रोश्रीमालज्ञातोय महू कड़या भार्या लहिक्‌ 
सुत गूटु-कालु-व्‌ हायुतेत स्वभार्या पुत्रश्नेयो्थ श्रीमुनिसुन्रतस्वासिबिबं कारितं आगमगच्छे 
श्रीशीलरत्नसूरीरामुपदेशेन वडाल 


४३३ ( ३७६ ) 
संवत्‌ १५०६ वर्ष ग्राधाड सुदि १० शनो श्रोश्रीमालज्ञातीय महं चोटा भार्या वाहणदे 
सुत लखमशी भा. भ्रहिएवदे सुत बड़या भार्या सोष्‌ गिरूया भार्या उरदे सुत पातु एते ” 
“ यो . 7 ' ओओमुनिसुत्रतस्वासिबियं 
कारितं प्रतिष्ठितं आगमगच्छे श्रीश्ञीलरत्नसूरिभि: वडालवीवास्तव्य: ।। 
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४३४ ( ५७ ) 
संवत्‌ १५१० वर्ष माघ सुदि ५ शुक़ प्रागवाटज्ञातीय राजड भार्या गोसमति सुत 
खोमसी ग्राहसाकन (?) भार्या धना३ वीरु सुत समधर-देवदत्त-८णदत्त-इसरादिकुटु बयुतेन 
श्रीमुनिसुक्नतस्वामिबिबं कारितं प्रति. तपागच्छ श्रीरत्नशेखरसूरिभि: श्रीपत्तनवासि 


४३४५ ( ४३० ) 
सं. १५१० वर्ष मार सु. » शुक्र मोढज्ञातोय परीक्ष सरवरण सुत परोक्ष लाख भार्या 
होरू सत लालाकेन पितृ-मातृ-स्वश्रेयसे श्रोसुविधिनाथबिबं का. प्र. श्रीविद्याधरगच्छेश 
विजय प्रभसूरिभिः ॥ क्रो!। 


४३६ ( €€८ ) 
सं. १५१० वर्ष माप सु. ५ शुक्र श्रीमालज्ञातीय दोशो मेघा भा- मेलादे सुत समरा 
भा. रानुसहितेन पितृ-सातृश्रेयोर्थ श्रीकुथ नाथबिबं कारापितं प्रति. पीपलगच्छे श्रीगुणरत्न- 
सूरिभिः वाराहीवात्तव्य ॥। 


४३७ ( १५७७ ) 
सं. १५१० पाध स्‌. ५ शुक्र प्रागवाट दोसी जइता भा- माजू सुत राजा भार्या 
चंपाड सुठ खीमाकेन आत खेता वरजांगा भा. संपूरीयुतेन श्रीमुनिस॒त्रतबिबं का. प्र. तपा- 
गच्छेश श्रीरत्नशेखरसूरिभि:ः ॥॥ 


४३८ ( ६६१) 
सं. १५१० वर्ष माघ सदि १० वालसि 
उद्यापुत्र भार्या कर्रापटल नित्य ' 
४३६ ( ६७१ ) 


से. १५१० वर्ष माघ वदि ५ शुक्र श्रीमालज्ञातीय श्रेष्ठि खोमा भार्या धर्मिणि सुत 
भीलाकेन भार्या गोमतिसहितेनत झआात्मश्रेयसे श्रीचंद्रप्रभ्वाभिबिब का. प्र. श्रीआगमगच्छे 
श्रीहेमरत्नसूरिभि: ॥।श्री॥। 


४४० ( १४६६ ) 
सं. १५१० वर्ष माघ मासे देकायाटकोए प्रागृत्राटव्य. पर्बत भा. सलूरि पु. उदाकेन 
भा. मेघ स्वशआातृत्रय पुत्र हेमराजादियुतेन स्वश्रेपसे श्रीसुमतिनाथदिबं का. प्र. तपा- श्री- 
सोमसु दरसूरिशिष्यश्री रत्नशेख रसूरिभिः 
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४४१ ( १३५५ ) 
संबवत १५१० वर्ष फा. व. ४ पत्तनवासि प्रा. श्रे. संग्रामसी भा. सूहली पु. राधवेण 
भा. लह॒क्‌ पत्र धर्मंसी प्रमुख कुटु बयुतेन श्रीसुमतिनाथबिबं का. प्र. तपा. श्रीरत्नशेखर- 
सुरिभि: श्री: ॥ 


४४२ ( ६६६ ) 
से. १५१० वर्ष फागण वदि ४ पत्तनवासि मंत्रि दुदाकेन भार्या वरज्‌ पुत्र शिवराज 
भार्या फाइ महं महिराज भार्या पच्ी सुत गुणराज भार्या सोभा गिणि क्‌ टु बयुतेन श्रोश्रा- 
दिना थादि चतुविशतिपट्टः का.प्र. तपागच्छे श्रीरत्नशेखरसूरिभि: बई फांइ कारापित॑ं ॥।श्री॥ 


डंड३ ( ३४५ ) 
संवत १५१० फागण वदि ४ पत्तनवासि श्रोश्रीमालो सं. पोचा भार्या पाल्हणदे पुत्र 
सं. चांपा-नरजा-मेहाक क्‌ माद भा. वीबुसलक्षों गागु पुत्र गुणी झआगंलाहा बखादि क्‌ टु ब- 
युतेन स्वमातृश्रेयसे श्रीवासुपृज्य बिबं कारित॑ प्रति. श्रीसुरिभिः 


डेडंड ( १२६ ) 
संवत्‌ १५१० वर्ष ज्ये- सु. ३ गुरो पत्तनवास्तव्य प्रागृवाट ज्ञा. व्य. ध्मेसी भा. धौरू 
पुत्या सखीनाम्न्या भगिनी मनक्‌वाहल स्विनुरुयुत वा स्वपित्रौ श्रेयसे श्रीकु थनाथबिबं 
कारितं प्रतिष्ठित ब्रहततपापक्षे श्रीरत्नसिहसूरिमिः 


डं४ड५ ( १८५ ) 
संवत १५१० वर्ष ज्येष्ठ सुदि ३ गुरी श्रोश्रीमाल ज्ञातीय श्रे. कुपा सुत श्रे. महिपाल 
भार्या व्य. साहलरादे सु. श्रे. जोगानपहिराजेन श्रे. सोषा श्रेयोर्थ श्रीसंगभवनाथबिबं कारा- 
पितं प्रतिष्ठितं श्रीग्नंचलगच्छे श्रीजपरकेशरिसूरिशिः श्रोपत्तनवास्तव्य ॥! 


४४६ ( २३५० ) 
सं. १५१० वर्ष ज्ये. सु. ३ गुरु श्रीमाल ज्ञा. श्रे. रामा भा. चांपू सु. हापाकेन भा. 
करमी सुत नरबद खीमा अातृ धना भा. रामति कुटंबयुतेन स्वश्नेयोर्थ श्री श्रभिनंदननाथ- 
बिबं का. श्रीपूणिमापक्षे श्रीसागरतिलकसूरीण।मुपदेशेनः ।॥। 


४४७ ( १३५१ ) 
सं. १५१० वर्ष ज्येष्ठ सु. ३ गुरो श्लीमालज्ञातीय पितु काला मात्‌ू कामलदे श्रेंयोर्थ 
सु. घोजाकेन लघ॒ुश्नातृ भोमानिमित्त श्रोधर्मंनाथबिबं का. श्री पृणिमापक्षोय श्रीसाधुरत्नसु- 
रोणामुपदेशेन प्रति. विजिना ॥ 
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डंडं८ ( ७०४ ) 
सं. १५१० वर्ष हि. ज्येष्ठ सु. ३ गुरो श्रोपत्तनसभीपे श्रधारग्रामे श्रीमालज्ञातीय श्रे. 
भोमा मार्या टहकु पुत्र श्रे. पानाकेन सुत श्रे. सिवा श्रे. समधरसहिलेन स्वपित्रोश्रेयसे श्री- 
श्रेयांसनाथबिबं का. प्र. श्रोवद्धतपपागच्छनायक श्री रत्नसिहसूरिभि: 


४४६ ( ३१८ ) 
संवत १५१० वर्ष ज्येष्ठ सुदि ३ दिने वीरमग्रामवासि प्रा. ज्ञा. व्य. रामा भार्या 
पुरी पुत्र व्य. राजाकेन भ्रा. सुय भोजा तेजा भा. कपुरदे पुत्र नारर सामल किकादि 
कुट्‌ बयुतेन श्रीसुमतिनाथबिबं कारित प्रतिष्ठितं तपाश्नीरत्नशेखरसूरिभि:ः ॥। 


४५० ( ३५४८ ) 
संबत १५१० वर्ष ज्येष्ठ सु. ७ सोमे प्रागवाटज्ञातीय श्रे. वरदि भा. द्रह्म पुत्र परवत 
भा. 777“ ” कट बश्चेयोर्थ श्रोशीतलनाथबिबं कारापित ऊकेशगच्छे सिद्धाचार्य- 
संताने भट्टा रक श्रीसिद्ध सूरिभिः प्रतिष्ठित 


४५१ ( ८४५ ) 
सं. १५१० वर्ष ज्येष्ट सु. ७ सोमे प्रागवाटज्ञातोीय श्रे. वरदि भार्या टुटी पुत्र परवत- 
वारंगी (?) सहितेन स्वमात-पितृ-कुटु बश्नेयोर्थ श्रो श्रो श्रीसुविधिनाथबिबं॑ कारापितं 
ऊकेशगच्छे श्रोसिद्धाचार्यसंताने भट्टारक श्रीसिहसूरिभि: प्रति. श्रीरस्तु शुभं भवतु !। 


४५४२ ( १५१५ ) 
सं. १५१० वर्षे ज्येष्ठ सुदि ८ श्रीमालज्ञातीय श्रे. ठाक्रसो भा. धुरो व्यव. जूठा 
भार्या होराईनाम्न्या भ्रातगोधा-सांडा-भाणादिकटंबयुतया श्रोशीतलनाथाबबं का. प्र. 
तपागच्छे श्रोरत्नशेखरसूरिभि: श्रीपत्तनवास्तव्य श्री ॥ 


४५३ ( १०५० ) 
सं. १५१० ज्येष्ठ सु. ८ डोसावालज्ञातीय सं. धरापाल भा. राणों सु. देवदासेन भा. 
लाछीयतेन श्रीविमलनाथबिबं का. प्र. तपागच्छे श्रोरत्नशेखरसूरिभिः श्रीपत्तनवास्तव्य ॥ 


ड४फ्४ड (३५७ ) 
सं. १५१० वर्ष सिहपुरे प्रागवाटज्ञातीय गा. गयता भार्या सोनल सुत गा. कमंण 
भार्याटीबुनाम्न्या स्वपतिश्रेयसे श्रोनम्िनाथबिबं का. प्र. तपागच्छनायकरत्नशेखरसूुरिभिः ॥। 
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४५५ ( १३८१ ) 
सं. १५१० वर्ष पत्तनवासि श्रीमाली सं. खोीमाकेन प. डाहोआदि-सुत-स्व श्रेयोथथे 
श्रीमरगादेश्रेयसे श्रीनमििबं का. प्र. तपागच्छे श्रोरत्नशेखरसूरिभिः ॥। 


४५६ ( ४७ ) 
संवत्‌ १५११ वर्ष पोष बदि ५ सोमे श्रीक्षीमालज्ञातीय श्रे. धूडा भार्या. भादी पुत्र 
व्य. पादभातृस्त (?) सोनिगश्नातृत्रयेन अत गेला तथा पितृव्य ध्यवरा निमित्तं श्रात्‌म 
श्रेयोर्थ श्रौश्नीसुमतिनाथपंचतीर्थिबिबं कारितं प्र. पिपलगच्छे तिभवोया श्रोश्रीधर्मश्षेखर- 
सुरिपट्ट श्रीधर्ममुठेशे (?) सुरिभिः 


४४७ ( १२४६ ) 
से. १५११ वर्ष पोस व. ५ बुधे श्रीब्रह्माणगच्छे श्रीमालीज्ञातीयः श्रे. संग्रामसी 
भा. सनी सुत सहसा (?) सिवाकेन मातृ-पित्‌ श्रे. श्रीकु थुनाथबिबं का. प्र श्रोबुद्धिसागर- 
सुरिपट्ट श्रीविमलसूरिभिः सीतापुरे 


४५८ ( ६३६ ) 
सं. १५११ वर्ष माघ सु. ५ गरो श्रीमालज्ञातोय संघवोी समरा भायगोमतिनिमित्तं 


स्वश्रेयसे श्रीवासुपुज्यबिबं का. प्र. श्रीग्रह्माणगच्छे श्रीमुनिचंद्रसूरिभि: | 


४५६ ( २४७ ) 
संवत्‌ १५११ वर्ष माघ सुदि ५ शुक्र श्रीक्षीमालज्ञातीय व्य. सवा भा. मरगादे सुत 
मणारकेन (?) भ्रातुलाडरानिमित्तं श्रीसुवधिनाथबिबं पंचतीथि कारापितं पिष्पलगच्छे 
प्रतिष्ठित श्रीकनकप्रभसूरिभि: ॥। 


४६० ( १६१ ) 
संवत्‌ १५११ वर्ष माघ व १ श्रीश्रीमालज्ञातोीय मं. नरबद भा. लाख पत्र मं- समध- 
रेण भा. भाभु सात राजा भा. जयतृ्‌ प्रमुखकुटु बयुतेन स्वश्रेयसे श्रीचंद्रप्रमस्वामिबिबं का. 
प्र. तपागच्छेशश्री रत॒नशेख रसूरिभि: 


४६१ ( ४५२ ) 
सं. १५११ वर्ष माघ व. १ शनोौ ऊके. ज्ञा. लघुततानोय व्य. कला भा. राउ पुत्र व्य- 
तालिगेन भा. चमक्‌ सु. हेमा-राउलादियुतेन स्वक्‌ ट॒ बश्लेयसे श्रीक्‌ थुनाथबिबं का. ऊकेश- 
गच्छे श्रोसिद्धा चार्यसंताने प्रति. म. ककक्‍्कसूरिभि: शुभंम- 
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४६२ ( ११४ ) 
संबत्‌ १५११ वर्ष माघ वदि ५ श्रीअणहिलपत्तनवासि ऊकेश सा. जगसी भा- भूमक 
पुत्री रूडो नामन्‍या सा. कोता भा. कपुरदे पुत्र सा. दढातदभारय्यतियात (?) पुत्र सा. शिवा 
भा. शिगारदे सा. धरापति पुत्री गटकाइप्रमुखक टुबमुपतया स्वश्वेयसे श्रीशांतिनाथचतुवि- 
शतिपट्ट- का. प्र. खरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरिभरि:ः श्री श्री श्री 


४६३ ( ५४५ ) 
संबत्‌ १५११ वर्ष माघ व. ५ शुक्र तीरतत्रोसंगालनरसा (?) भा. हरखु पु. समरा 
भा. भ्रमक्‌ पु. वणीयाकेन भार्यारामतिसहितेन श्रीभ्रंचलगच्छे श्रीजयकेसरिसूरीणामुपदेशेन 
पितृव्यसालिग श्रेयसे श्री धर्मनाथरबिबं का. प्र. 


४४ ( ३७४ ) 
संवत्‌ १५११ वर्ष ज्येष्ठ वदि ५ बुध श्रीक्षीमालज्ञातीय श्रे. वाधू भा. वीभकलदे सु. 


खेता भा. प्रीनाम्न्या स्वश्रेयोर्थ श्रीसंभवनाथजोवितस्त्रामिबिबं सद्गुरुणामुपदेशन कारितं 
प्रतिष्ठित ॥। 


४६५ ( €२८ ) 
सं. १५११ वर्ष ज्येष्ठ वदि ८ प्रागवाठज्ञा: व्य. तेजा भा. जासू सु. गोलकेन भा. रत- 
नू-सुतनगराजादि क्‌ टु बयुतेन सोमाश्रेयोथथ श्रीधरमंनाथबिबं का. प्र. तपागच्छनायकश्रोरतन- 
शेखरसूरिभि: ॥ 


४६६ ( १३१६ ) 
सं. १५११ वर्ष ज्येष्ठ वदि € रबवौ श्रीमालज्ञातीय मं. मदा भा. रमक सु. कमेंरण 
भा. पिशिसहितेन पितु मातू 77“ श्रीसुमतिनाथबिबं का. प्र. श्रीपिष्पलगच्छे 


श्रीसोमचंद्रसूरिपट्ट श्रीउदयदेवसूरिभि: ॥।श्री॥ 


४६७ ( ७३६ ) 
सं. १५११ वर्ष ज्येष्ठ वदि € रवौ प्रागवाट ज्ञा. वृद्धसा. व्यव. देवा भार्या राजु पुत्र 
मवा-कान्हा-काला भार्यास रगादे सुत राजा स्वपित्रो श्रेय. श्रोनसिनाथबिबं का. प्र. श्रोसाधु- 
पूरिणसापक्षीयश्रीसागर चंद्रसूरिपट्र श्रीसोमचंद्रसु रीणामुपदेशेन प्रति. वाडीग्रासवास्तव्य ॥। 


४८ ( ४४८ ) 
संवत्‌ १५११ बर्ष ज्येष्ठ बदि € रवो श्रोश्रीम एलज्ञातीय श्रे. विरुआ्मा भा. बुलदे पत्र 
श्रे. लाडण भार्या लीलादे सुत श्रे. सिहा-सुरात्रासण (?) सहितेन स्वश्रेयसे श्रीक्षेयांसनाथ- 
बिबं का. प्र. श्रीचंत्रगच्छे श्रीगुणदेवसूरिपट्ट भ. श्रीरत्नदेवसूरिसिः ॥ 
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४६६ ( ६६६ ) 
सं. १५११ वर्षे श्रासाड सुदि ५ गुरो श्रीमालज्ञातीय श्रे. पांचा भार्या विल्हणदे सुत 
श्रें. सायर भार्या संपूरी सुत श्रें. कालाकेन भार्याहांसू-सुत-हरपतिकुट बयुतेन स्वश्रेयसे श्री- 
धम्मंनाथादि पंचतीर्थों पीपलगच्छे श्रीगुरारत्नसुरीणामुपदेशेन कारिता प्रतिष्ठिता च शुभ 
भवतु- मगलमस्तु श्री 


४७० ( ३१७ ) 
संवत १५११ वर्ष ग्राषाड सुदि € सिध्धपुरे प्रागवाट सं. कृपा भा. तेजूपुत्रेण हेसा- 
नुजेन कान्‍्हाग्रजेन लोबाकेन भा.तारू-प्रमुखकु ट्बयुतेन निजश्नेयोथ श्रीशांतिनाथबिबं कारित॑ 
प्रति. तपा श्रोसोमसु दरसूरिपट्ट श्रीरत्नशेखरसूरिभियुंगप्रधाने: ।। 


ड७१ ( €७० ) 
सं. १५११ वर्ष श्राषाढ वदि ७ ऊकेगवंशे मंत्रिमुजासंताने मं. जगा पुत्र मं. उदयसीह 
भार्याहांसलदे पुत्र मं. सरवणसुश्रावकेश भार्या वील्ह॒ण-पुत्रसोनामहिपतिसहितेन श्रीकु4- 
नाथबिबं का. प्र. श्रीजिनराजसुरिपटू श्रीजिनभद्रसूरियुगप्र-्पनगुरुलिः श्रीखरतरगच्छे 
शुभं ॥ 


४७२ ( ११५३ ) 
सं. १५११ वर्ष ग्राधाड वदि ७ ऊकेशवंशे नाहट गोत्रे सा. चांपा भार्या चांपलदे 
तत्पुत्र सा. बड़याकेन पुत्र महिपति-सहिराज-महिपालादिफ्रिवारयतेन भगिनीस्यारणीपुण्याथ 
श्रीधर्मंनारथाबबं का. प्रति. खरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसुरिभि: ॥ 


४७३ ( १६५ ) 
संकत १५११ वर्ष प्राग्वाट व्य- महिपा भा. सीधू पृत्र व्य. हादाकेन भा. हेमादे 
अआतू पोपरा पु. तगा-तेजादियुतेन स्वश्रेयोर्थ श्रीश्रभिनंदनविबं कारित॑ प्र. श्रोरत्नशेखर- 
सुरिभिः 


४७४ ( १०३८ ) 
से. १५१२ वर्ष कातिक व. ५ ग्रो श्रीभावडारगच्छे श्रीमालज्ञातीय संघवी नागपाल- 
संताने सं. सेगाभा- सुहागदे पु. रुदाकेन ऋझातृजाया सचक्सहितेन पिन्रों: नमि. अआतू 
: श्रेयसे श्रीशांतिनाथबिबं का. प्र. श्रीकालिकाचार्य संताने पृ. भ्रोहीर- 
सूरोणां राबडीवास्तव्य 
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४७५ ( १५६ ) 
संवत १५१२ वर्षे मार्गसिर सुदि ७ रबो श्रीभावडारगच्छे श्रोश्रोसवालज्ञातीय श्रीभ्॑- 
बिकागोत्री सा. भोजा भार्या भावलदे पुत्र पाना द्वि. भा. सिरी सा. पाना भा. जीवणि पृत्र 
जगाकेन द्वि. भा. करमाइ पृत्र जगा भार्या कि'' पु. गोगनरीडा (?)सहितेन हरिराज-मेघा- 
युतेन सा. भोजानिमित्त श्रीकु थुनाथमुख्यरचतु विशतिपट्ट: कारित: प्रति. श्रीकालिकाचार्य 
से. श्रीविजयर्सिहसूरिपट्ट प्र. श्रीवीरसूरिभिः अग्रेतत षरतरगुरुप्रतिष्ठितइचतुविशतिपट्टो श्र- 
प्रमाण स प्राघूर्णाकबत ज्ञातव्य. गुरु मार्ग लोपइ तेहनइ श्रीसंघनी आज्ञा । 


४७६ ( १००६ ) 
सं. १५१२ वर्ष पोष बदि ५ सोमभे श्रीउपकेशज्ञातीय व्य. सादा भा. रूपादे सुतनाह- 
लाकेन पित-मात्‌-भ्रातृभ्रेयसे श्रीशांतिनाथबिबं का. प्र. पिष्पलगच्छे त्रिमवीया (?) श्रो- 
धमंसु दरसुरिभि:ः पारकरवास्तव्य 


४७७ ( €६२ ) 
सं. १५१२ वर्ष पोष वदि १३ रवोौ उपकेशज्ञा: श्रे. नरदे भा. सिगारदे पितमातृ सु. 
धनाश्रेयसे श्रे. खेताकेन भा. गुरी-सु-.सालिग युतेन श्रीनसिनाथबिबं का. प्र. तपा- श्रीसोम- 
सु दरसूरिशिष्य श्रीरत्नशेखरसूरिश्री उदयनंदिसूरिभि: श्रीपत्तनवास्तव्य 


४७८ ( ७४३ ) 
सं. १५१२ वर्ष पोष व. १३ रवौ उपकेशज्ञा. श्रे. नरदे भारयासिगारदे सुत खेताकेन 
भारय गरी-सुतसालिगयुतेन स्वश्रेयसे जोवितस्वासि श्रीनमसिनाथबिबं का. तपाग- श्रीसोम- 
सुदरसूरिश्रीउदयनंदिसूरिभि: प्रति: श्रीपत्तनवास्तव्य ॥। 


४७६ ( १२७८ ) 
सं. १५१२ वर्ष माघ सु. २ शुक्त श्रीमालज्ञातोय श्रे. आसा भा. कप्री सु. मात्रा (?) 
भार्या भ्रमक्‌ सु. जगासहितेन स्वपित्रोश्रेय. श्रीसुमतिनाथबिबं का. प्र. श्रीवडगच्छे भद्ठा. 
श्रीहेमचंद्रसुरिभि: ॥ सलखणपुरे 


डं८० ( घ्र्ड ) 
सं. १५१२ वर्ष माह सु. ५ सोमे श्रीप्रागवाटबंशे सा. धनराज भार्या धांधलदे पुत्र 


बेलाश्रावकेण भार्याजासूसहितेन श्रीअंचलगच्छेश श्रोजयकेसरिसुरो जासुपदेशेन स्वश्रेपसे श्री 
घरंनाथबिबं का. प्र. श्रीसंघेन ।। 
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डैंए१ ( ११०८ ) 

सं. १५१२ वर्ष माह सु. ५ सोमे श्रीप्रायवाटवंशे श्रे. वीशल भार्या वानू्‌ प्‌. देधरसु- 
श्रावकेण भार्याहो रु-पत्र -बड़आसहितेत श्रेयसे श्रीश्रंचलगच्छेश श्रीजयकेसरिसूरीणामुपदेशेन 
श्रीसंमवनार्थाबब का. प्रति. श्रीसंघेत ॥। 


४८२ ( ३६५ ) 
सं. १५१२ वर्ष माह सुदि ५ सोमे प्रागृवाटवंशें सा- रंडा भार्या संपूरी पृत्रया लख- 
माईश्राविकया सा. देवदत्तमार्यया स्वश्रेपसे श्रोग्नंचलगच्छाधीश श्रीजयकेसरिसूरिणामुप- 
देशेन श्रीशांतिनार्थाबब का. प्र. श्रीसंघेत 


डंप३े ( ७४६ ) 
सं. १५१२ वर्ष माघ सु. ५ सोमे ऊकेशवंशे प. विरोआ भार्या पाहणि प्‌ त्र निरीशझ्रा- 
केत भार्या नागलदे प्‌. वस्तासहितेव स्ववंशीतयंईहतत्मा्थ (?) श्रीक्रंचलगच्छेशश्रीजय- 
केसरिसूरोणामुयदेशेत श्रोश्नेयांसनार्थाअबं का. श्रोसंबेन प्रति- 


४ंदड ( ७८४ ) 
सं. १५१२ वर्ष माघ सु. ५ सोमे श्री श्रीमालज्ञातीय श्रे. मेवा सुत २ श्रे. सुरा भार्या 
भमकलतदे द्वि. श्रे. महिपा भार्या मोहरादे सुत होकाकेन भार्याकु ग्ररिसहितेन पितृमातृ- 
प्रात्म-भ्रेयोर्थ श्रोग्रजितनाथ-चतुविशतिपट्टः कारितः प्रति. विधितासूरिभि: ॥ 


४८५ ( ११२८ ) 
सं. १५१२ वर्ष माघ सु. ५ सोमे श्रीमालवंशे व्य. नाथा भा. हांसु पत्र सहसा सुश्ना- 
वकेण भार्या संपूरिसहितेन श्रीग्ंचलगच्छेश श्रीजयकेसरिसूरीरामुपदेशेन स्वपुण्याय श्री व- 
मतिनाथबिबं का. प्रति. श्रोसंघेव 


४८६ ( १३१४ ) 
सं: १५१२ वर्ष साघ सु. ५ सोमे श्रीमालज्ञातीय श्रे. कड़आ भा. कपूरदे सुत सम८- 
रेस भा. सेगू प्‌. साइआा-कम्मंत्तीमहितेन श्रातृजेत्ानिभित्त श्रीकु थनार्थाबब॑ कारावितं 
विष्पलगच्छे भ. सोमचंद्रसूरिपट्ट श्रीउदयदेवसूरिभिः चंद्रमाणावास्त॒व्य | 


४८७ ( १२१ ) 
संवत्‌ १५१२ माघ सु. १३ रवो प्रागवाटज्ञातीय व्य. धर्मा भा. तिलकु सुता जोगिणि- 
नाम्नया ध्रातभर्जुनयुतया स्वश्नेयसे श्रादिनाथरविबं कारितं प्रतिष्ठितं बृद्धतपा. श्रोरत्नसिह- 
सूरिभि: ॥। 
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डंपप८ ( ७3८९६ ) 
सं. १५१२ वर्षे माघ दि ५ सोमे श्रोमालज्ञातीय श्रे. मेघासुत २श्ले. सुरा भार्या भम- 
कलदे दि. श्रे. महिपा मा. मोहणदेसुत रस (श्रे.) लखाकेन मभार्या ट्टीसहितेन पितृ-मातृ- 
्रात्मश्रेयोथ श्रीकु थुनाथचतुर्विंशतिणट्: कारितः प्रति. विधिनां श्रीसुरिभिः 


डंप& ( ११०४ ) 
सं. १५१२ वर्ष फागण सु. ५ निदात परीय व्य. डाहा भार्या सिरोगझ्रादे प्‌. मातर 
भा. सोमोी प्‌ञ्र नर्वदेन भ्रातृ कड्मा बड़आ मार्या असकू मली कड्प्‌ त्र करमसीप्रमुख- 
कुट बयुतेन श्रीश्रेयांसबिबं का. प्र. तपा श्रीरत्नशेखरसूरिभिः ।। 


४६० ( ४६३ ) 
संवत्‌ १५१२ वर्ष फागुण सुदि ८ श्रके श्रीक्षीमालज्ञा. व्य. खेता भार्या खेतलदे द्वि: 
भा. लख्मादे सुत गोपाकेन भा. मानसहितेन पितृमातृथ्नातृसालिगनमित्त आत्मश्रेयसे श्री- 
क्‌ थुनाथबिबं कारा. प्र. श्रीपिष्पलगच्छे भ. श्रीउदयदेवसूरिभि: काकरवास्तव्य: | 


४६१ ( १६०६ ) 
सं. १५१२ वर्ष फाग्रुण सु. १२ बुधे वीरवंश श्रे. पोमता पृत्र श्रे. साकु भा. सवतई प्‌. 
श्रे. नरसी भा. [ | -अ्रातपुत्र हांसा-कक्‌-सधाकेन स्वगोत्रश्रेयसे श्रीधर्मतार्थाबबंश्रीअ्रंचल- 
गच्छेशश्रीजयकेसरिसू री णामुपदेशेन कारितं प्रति. 


४६२ ( १२७६ ) 
सं. १५१२ वर्ष फा. सु. १२ शनो श्रोमूलसंघे सरस्वतोगच्छे श्रोक्‌ दक दाचायन्विये 
भ. श्रीसकलकोीतिदेवा: तत्प्टू आचार्यविमलेंद्रकीर्त्पा प्रतिष्ठितं हुंबडज्ञातीय का. हापा 
भार्या बांउ सु. - लहा भा. मरगादे सुत आसा भा. बोरी श्रीदशलाखक यंत्र नित्य प्रग्ममति 


४8३ ( १०४७ ) 
सं. १५१२ वर्ष फा. सु. ४०० ““श्रीऊकेशवंश आशभूसंताने म. सा. वोक़मस- 
वीकमदे पुत्र: सा. वयरसल्ल सा. वोरधवल विज्जाकं: १त्रमोल्हादिपरियवार य ते: श्रीविमल- 
नाथबिबं का. प्र. श्रीखरतरश्रीजीनभद्रसूरिभि: (। 


४8४ ( ७६३ ) 
सं. १५१२ वर्ष फागुण सुदि उपकेशज्ञातीय धृति (?) सा. सादा भार्या साजणदे 
पुत्र जाणा भार्या मंदोञ्नरि पितमात श्रेयसे सुत भ्रदाकेन भार्याश्राल्हणदेय तेन श्रीपद्मप्रभ- 
मुख्य चतुरविशतिपट्ट:ः कारित: पुणिमापक्षे भोमपतलीय भ. श्रीपासचंद्रसूरिपट्र न. श्री- 
जयचंद्रसूरीणामुपदेशन प्रति. श्री ॥ 
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४&५ ( १७३३ ) 
सं. १५१२ वर्ष वेशाख सुदी ३ गुरो श्रोश्रीमालज्ञातीय मं. सूरा भा. सोहगदे सु. 
झ्रजाकेन भा. श्रमरीसहितेन ग्रात्मश्रेयसे जीवितस्वामि श्रीवासुपृज्यबिबं कारितं पुणि. भीस- 
पल्‍लीय श्रीपाश्व चंद्रसुरिपट्ट भ. श्रीजयचंद्रसुरोणामुपदेशेन प्रतिष्ठितं: 


४६६ ( ४५३ ) 
संबत १५१२ वर्ष वे. सु. ४ शुक्रे प्रागवाट ज्ञातीय श्रे. लुणा भा. लोलादे पु. लाखा- 
भुजा-वानाकेन भा. कर्म्मो पु. मेघा-भोजा-गजायुतेन पितृ-श्रात्र्थ स्वश्रेयसे श्रीविमलनाथ- 
बिबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रागमगच्छे श्रीसाधुरत्नसूरिपट्ट श्री सि(? द्ध)दत्तसूरिभिः ।। 


४6७ ( ७८० ) 
सं. १५१२ वर्ष व. सु. ५ शुक्ल श्रीब्रह्मारागच्छे श्रीमालज्ञातीय श्रे. बईरसी भा. भोली 
सुत भीमा भार्या श्ररघू सुत बेला सांमलकान्हाभ्यां श्रीसुविधिसःथबिबं का. प्र. श्रीविमल- 
सूरिभि:ः “”बास्तव्य ॥ 


४&८ ( ७१६) 
सं. १५१२ वर्ष ज्येष्ठ वदि ७ बुधे श्रीमालज्ञातीय गांधी धर्मा भार्या रूपी सुत परबत 
भार्या राजूनाम्न्या श्रीसुविधिनाथरबिबं का. प्र. तपागच्छे श्रीसोमसु दरसूरिशिष्यश्री रत्न- 
शेखरसूरिभि: शुभ भवतु ।। 


४६६ ( १०४ ) 
संवत १५१२ वर्ष प्रागवाट श्रे. कमलसी भार्या रत्‌ पुत्र श्रे. जाराकेन भा. मेधादे 
पुत्र श्रे. समधर-सहसादिकुट बयुतेन श्रीआ्रादिनाथबिबं का. प्र. तपाश्रीसोमसु दरसूरिशिष्य- 
श्रीरत्नशेखरसूरिभि: ॥ श्री बडलीवास्तव्य 


५०० ( ४३ ) 
संबत्‌ १५१२ वर्ष प्रागवाट सा. नाथा भार्या फदी पु. कपूरी श्रात् समधर-सीधर- 
अ्रासधरादियुतया श्रीमुनिसुतस्वामिबिबं कारितवती प्र. तपा. श्रीसोमसु दरसूरि शिष्य श्री- 
रत्नशेख रसूरि श्रीडदयनंदिसूरिभि: श्रोपत्तननगर प्र 


५०१ ( हे८ ) 
संवत्‌ १५१२ प्रा. सं. नाथाकेन भार्या फदी पुत्र समधर-सीधर-श्रासधरादिकुटु - 
बयुतेन देवदत्तश्रेयसे श्रोसुविधिबियं का. प्र. तपाश्रीसोमसु दरसूरि-श्रो रत्नशेखरसुरिश्री उदय- 
नंदिसूरिभिः ॥ 
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५०२ ( १३५४ ) 
सं. १५१३ वर्ष पोष वदि ८ भोमे प्रगगवाटज्ञातीयः श्रेष्ठि सहिजा भा. सरसति सु. 
स्रदाकेत भा. रमकयुतेन स्वश्रेयसे श्रीचंद्रप्रभनाथवबिबं का. प्र. श्रीसाधुपूर्रिमापक्षोय: श्री- 
पुण्यचंद्रत्रोणामुपदेशेन विदिना श्रावकेण ॥॥ 


५४०३ (८) 
संवत १५१३ वर्ष माघ सुदि ३ शुक्र श्रीमालज्ञातिय श्रेष्ठि रांका भा. हरष सुत 
मांकड सहिस। पेथा पाह्ना एते: पितृ मातृ पितृव्य भुदासनाश्रि. (?) श्रोवासूपुज्यविबं 
कारि. प्र. ब्रह्मणगच्छे श्रोमुणिचंद्रसुरिभि: रेयावास्तव्य: 


५०४ ( ३३५ ) 
संवत्‌ १५१३ दर्ष माघ सुदि ३ शुक्ते श्रोमालज्ञातीय श्रेष्ठि रांका भा. हु सुत माँ- 
कड सहिसा पेथा पाहला एतेमिलित्वा पित-मातु-श्रेयोथं श्रीसुमतिनाथबिबं कारितं प्रति- 
व्ठितं श्रीब्रह्माणगच्छे श्रीमुशिचंद्रसुरिभिः रेग्रावास्तव्य: श्रीश्री 


५०५ ( १२८६ ) 
से १५१३ वर्ष माघ सु. ८ बुधे प्रागवाटज्ञातीय में. केल्हा भा. सेघी सु. मं. वर्रातग 
भा. सेउ सु. मं. मोमसिहेन वद्ध श्ला. मं वोरा-होरा लघुम्रा. मं. राघव-जगा निज भा. 
भावलदे पु. राजा तद्भा. रमक प्रमुखयुतेन निजवितृश्षेयसे श्रीयाश्व ताथबिबं का. प्र. श्री- 
रत्नशेखरसूरिभिः श्रीउदयनं दिसूरि-श्री लक्ष्मीसागरसूरि श्रोसो मदेवसूरिय ते: श्रोभवतु ॥ 


५०६ ( ५५० ) 
सं. १५१३ वर्ष माघ वदि २ श॒क्र वीरवंशे श्रे. मांका भा. श्र :यु पुत्र श्रे. कमासुश्रा- 
वकेण भार्या चांइ पुत्र श्रे. नगराज वोणा मग (?) गेला अत माधव प्रमुख कुटु बसहितेन 
श्रीअंचलगच्छे गुरुश्ोजयकेसरिसूरिउपदेशेन स्वश्रेयसे श्रीमुनिसुव्रतस्वामिरत्रिबं का. प्र. श्रो- 
संघेत ॥। 
प््०७ [ ८७६ ) 
सं. १५१३ वर्ष माघ मासे श्री मा. सं. देवाइत भार्षा कपुरदे नभितं श्रे. सांगा भा. 


भोलो पुत्र पर वबत-पेथा-सामल-सहि हेमहिदे ववामांकड (?) सहिते श्ीकु युनाथ का. प्र- 
श्रीपिप्पलाचार्य श्रीविजपदेवसूरोणामुपदेशेत श्रीशालिभद्रसूरिमति: (॥ दहीसरपग्रामे 
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प्र०द ( जउदद ) 
सं. १५१३ वर्ष वे. सु. २ सोमे श्रीमालज्ञातीय व्य. सूरा भार्या बाबलोसुत नारद 
भार्या - णि स्वपितृ-मातृ-कुटु ब्षेयसे श्रीक्षेयांसनाथबिबं कारापितं प्रति. पिष्पल- 
गच्छे पृज्यमट्टारकश्रोगुरारत्नसुरिभि: ॥ कल्यारं भूयात्‌ ॥ 


५०९ ( ७४० ) 
सं. १५१३ वर्ष वे. सु. २ प्रागृवाटवंशे सा. गोमल सुत सा. चाहड भार्या वरदमों सुत 
सा. रवनाकेन भार्या राजू सुत कान्हा-आ्रानादिकु. युतेन श्रोमुनिसुत्रतबिबं का. प्र. तपा. 
श्रोीसोमसुन्दरसूरिशिष्य श्रो रत्नाक रसूरिभिः ॥। 


५१० ( ११६० ) 
सं. १५१३ वर्ष वे. सु. ३शआमुलसंघे सरस्वतोगच्छेबलात्कारगरों श्रोक दक दाचार्यान्वये 
भ. श्रीपद्यनंदि तत्पट्ू भ. श्रीसकलकीरति तत्पट्ट म. विमलकीतिगुरुणा सा. भ्रासाकेन 
कारापितं श्रोशांतिनाथं प्रतिष्ठित श्रीमालज्ञातोय पदुलीया वरसंग सु. सीवा काह्ना भार्या 
माह लणी मारिकदे सुत श्रासा भा. करमादे 


५११ ( १५०८ ) 
संवत्‌ १५१३ वर्ष वेशाख सुदि ३ श्रीमुलसंघेन श्रीजयकोति सू. 


५१२ ( ७६६ ) 
सं. १५१३ वर्ष वे. सु. ३ श्रीमुलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगरो श्रीक्‌ दक्‌ दाचा- 
यन्विये भ. श्रीपद्यनंदिदेवा:तत्पट्ट भ. श्रोसकलकीतिदेवा: तत्पट्रे म. श्रीविमलेंद्रकीर्त्या 
प्रति. हँबडज्ञातोय सा. गोधा भा. भरमो सुत धरमसो भा- तन्‌ भ्रात॒ भीसड भा. गांगी 
स्रा. सामबल भा. रतन सु. ठाकर भा. 7 थ 


५१३ ( ४३८ ) 
संबत्‌ १५१३ वर्ष वे. सु. ६ श्रीनाणकोयगच्छे उ. सीलोरेयागोत्रे सा. भोजा भा. 
भाछि पु. नाथुकेन अआातृखेताश्रे. श्रीक थ्‌ ताथथबिबं का. प्र. श्रोसिद्धसेनसूरिभि: 


भ्श्ड ( €४६ ) 
सं. १५१३ वर्ष बे. व २ सोमे श्र. श्री. प. नागरज्ञा. मंत्री देपाल भा. राणों पुन्र 
टाहीया भा. गोमती यु. बासण श्रेयोथं श्रीआ्राविनाथबियं का. नाग. भ. ओकश्रारांदसूरि भ. 
श्रोविजयचंद्रेण प्रति. ।। 
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५१५ ( ६७१ ) 
सं. १५१३ वर्ष वे. व ४ प्रागवांट सं. ईसर भार्या लह॒क्‌ सुत सं. देवाकेन भार्या गोमति 
पुत्र श्रोपालादिक ट॒ु बयुलेन स्वश्रेयसे श्रीशांतिबियं का. प्र. तपा. श्रीसोंमसुन्दरगुरूणामन्बये 
श्रीरत्नशेखरसुरिभिः ।। 


५१६ ( १२३७ ) 
सं. १५१३ वर्ष वे. व. ५ शनो प्रागवाटज्ञातीय सं. ईसर भा- लहक्‌ सु. कर्मण भा. 
संपूरी प्रात्मश्रेयसे श्रीवासुपृज्यबिबं का. प्र. बृहतृतपापक्षे भट्टा. श्रोजिनरत्नसूरितिः ॥ 


५१७ ( 5६० ) 
सं. १५१३ वर्ष ज्येष्ठ सु. १०गुरु प्रागवाटज्ञा. सं. प्रथमा सुत साजर भार्या मोणलदे 
सुत पहिराज पास वीरा धश्या. भार्या भली सुलेसरि (?)सुत वस्तपाल समर्रासह क्‌टु बयुतेन 
पितृश्रेयोर्थ श्रीजीतलनाथबिबं का. प्रति. तपागच्छे श्रीरत्नशेखरसूरिमिः 


५१८ ( १०८२ ) 
सं. १५१३ वर्ष ज्येष्ठ सु. ११ शनो जा “०” गोत्रे सं. भोसा भार्या 
भीमलदे पु. सं. सालिंग भा. सहजलदे सु. सं. देदा भा. / 7४“ ४ पितृ श्रे: 


क्रीसंभवनाथबिबं का. प्र. श्रीपल्लीगच्छे श्रीयशोदेवसूरिभिः | 


५१६ ( ४४६ ) 
सं. १५१३ वर्ष ज्येष्ठ वदि ५ शुक्र भावसार काह्ना भार्या चांपू सुत सा. माईश्राफेन 
भार्या नागलि सु.जागादिक्‌ टु बयुतेन स्वश्रेयसे श्रोवासुपृज्यविबं श्रागमगच्छे श्रीदेवरत्नसुरि- 
गुरूपदेशेन का. प्र. ॥ 


५२० ( १६१५ ) 
सं. १५१३ वर्ष श्राषाढ सु. २ गुरो श्रीठएशबंशे वांछौझ्ागोश्रे व्यय जिणदेव भा. 
को ह्लणदे पुत्र व्य. सहसा भा. सिरोश्रादे पुत्र व्य. पासासुञ्रावकेण भा. वारुप्रमुखक्‌ टु बस- 
हितेन श्रीअंचलगच्छुनायकश्रीजयकेसरिसूरिउपदेशेन मापुश्रेयसे श्रीअ्जितनाथबिबं का. 
प्रति. श्रीसंघेन 


५२१ ( १४४६ ) 
सं. १५१३ वर्ष श्राषाढ सु. ५ सोमे प्रागवाटवंशे झ्रासा मा. वीरी पुत्र व्य. व्य. सहदे 
सुभावकेण भा. कली-व॒द्ध भ्रातृ-समधर प्रमुखक दु बसहितेन श्रीअंचलगच्छे गुरुशओजयकेसरि- 
सूरिउपदेशन मातुः पुण्या्थं श्रीक थुनाथबिबं का. प्र. श्रीसंघेन 
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५२२ ( ११३८ ) 
सं. १५१३ वर्ष श्रा. सुदि ५ विने सिद्धपुरवासि प्रा. श्रे. धरणिग भा. ज्ञार्ी सुत 
श्रे. सादा. श्रे. सायर श्रातृ श्रे. वीरधवल भा. रत्न पु. श्रे. गुसिया द्वि अआातृ गोरी (?) 
पुत्र श्रे. देवदासाम्यां स्वपितृश्ने. वीरधवल श्रेयो5थं श्रीमहावीरचतुविशतिपट्टः का. प्र. तपा- 
गछछे श्रीसोमसु दरसूरिशिष्य श्रोमुनिसु दरसूरिपट्ट श्रीरत्नशेखरसूरिभिः ॥ श्रीरस्तु ।। 


५२३ ( १३५ ) 
सं. १५१३ वर्ष श्राधाढ सुदि € प्रागवाट सा. मोषसी भार्या ट्क्‌ पुत्र सा. सिधा- 
सा. सहसाम्यां भा. सिगारदे पुत्र देवा भार्या देसी अ्रातृज पुजा वीसा भा. फू पत्र जिण- 
दत्तादिक्‌ टु बयुताभ्यां श्रीत्रादिनाथमुलनायकालंकृत: श्रीचतुविशतिपट्ट: का. प्र. श्रीतपाश्रो- 
सोमसु दरसूरिपट्ट श्रीमुनिसु धरसुरिपट्ट श्रोरत्नहेखरसुरिभिः ॥। 


५२४ ( ३३७ ) 
संवत्‌ १५१३ वर्ष भ्रासो सु. ८ सोसे प्रागू. ज्ञा. सा चापा भार्या चांपलदे सुत मुहणा- 
केन भार्या हरष्‌ सुत धर्मा-गजादिक,टु बयुतेन स्वश्लेयसे श्रीसुमतिनाथबिबं कारितं प्रतिष्ठितं 
श्रीसुरिभि: ॥। वडग्रामवास्तव्य: ॥ 


५२५ ( ५४६ ) 
सं. १५१३ वर्ष उसवालब्य. नाना भा. रत्न्‌ पत्र व्य. चांचा-श्रजाम्यां पृत्र रत्ता- 
बस्तादि स्वश्रातृमालश्रेयसे श्रौचंद्रप्रभबबं का. प्र. तपाग. श्रीसोमसु दरसूरिशिष्य श्रोरत्न- 
शेखरसूरिभिः ॥ 


५२६ ( १३२२ ) 
सं. १५१४ वर्ष माघ सु. २ शुक्र पत्तनवासि श्रीमाली सा. रत्ना भा. मुजी सुत देधर 
भा. बांच्छी सुत चांगाकेन पितृव्य सा. वसा-जगादिक्‌ टु बयुतेन श्रीचंद्रप्रभाबबं॑ पितुः श्रेयसे 
का. प्र. श्रीगुणासु दरसूरिभि: | 


५२७ ( १५ ) 
से. १५१५ वर्ष माघ सुदि १ शुक्रे प्रागवाटशा. दोशी रुडा भार्या दोसी ततूपुत्र दो- 
वालाकेन पृत्रतरपाल-पासदत्तसहितेन माक्‌ श्रेयसे जोवंतस्वामिश्रेयांसबिबं का. प्रतिष्ठितं 
श्रीमलधारीगच्छे श्रीगुणसु दरसूरिभिः ॥ 
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५२८ ( २०८ ) 
संबत्‌ १५१५ वर्ष माध सुवि १ शुक्र प्रागवाटशा. दोसी सिघा भार्या सटक, तत्‌- 
पृ श्र सं. जोगाकेन स्वश्रेयसे श्रीधमंनाथबियं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीमलधारिगरछीय भट्टा- 
श्कश्रीगुरासु दरसूरिभिः ।। 


५२६ ( ५३७ ) 
सं. १५१५ वर्ष माघ सुदि १ शुक्र शालोीपति (?) ज्ञा. व्य- धणसो भा. सावित्री सुत 
गोपाकेन भा. वारू सुत रंना-अ्रमा-गेलाक दु बयुतेन श्रीधम्मंनाथबिबं कारापित॑ पितृ-मातु- 
श्रेयोर्थ सिद्धांतीगच्छे प्रति. श्रीसोमचंद्र सूरिभि: ।॥। 


५२३० ( ६८१ ) 
सं. १५१५ वर्ष माघ सु. १ शुक्रे प्रागवाटज्ञातीयव्य. पांचा भा. लवी सुत देपाल 
भार्या देवलदे सुत हबासहितेन भोलानिमित्त आत्मश्रेयोथं श्रीसंभवनाथबियं का. श्रीश्रंचल- 
गच्छे श्रोजयकेसरिसूरीणामुपदेशेन प्रति. श्रीसंघेत विलो._ 'ग्रामे ॥ 


५३१ ( ७४२ ) 
सं. १५१५ वर्ष माह सुदि १ शुक्र प्रागवाटज्ञातोयव्य. पांचा भार्या लवी सुत देपाल 
भार्या देवलदे सुत हवासहितेन झात्‌मश्रेयोथ श्रीविमलनाथबिबं का. श्रीअ्रंचलगच्छे श्रीजय- 
केसरिसूरोणामुपदेशेन प्रति. श्रीसंघेंन ।।श्री।। बिहलोडाग्रामे ।। 


५३२ ( ७७६ ) 
सं. १५१५ वर्ष माघ सु. १ शुक्र श्रीमालज्ञातीय कर्मंसी भार्षा कर्म्मादे सुत वामाकेन 
पितृ-मातृश्रेयोर्थ श्रीविमलनाथबिबं का. प्रति. श्रीग्रह्माणगच्छे श्रीमुनिचंद्रसुरिभि: अ्रवर- 
बाडावास्तव्य 


५३२३ ( १३१७ ) 
सं. १५१५ वर्ष माघ सु. १ शुक्र श्रीक्रह्माणगच्छे श्रीमालज्ञातीयः श्रे. राउल भा. 
सेउ दि. गोमति सुत सहिजा भा. मरगादे सु. धना-सना-सोमायुते: मातृ-पितृश्रे. श्रोशीतल- 
नाथबिबं प्रति. 


श३४ ( १११७ ) 
सं. १५१४ वर्ष साध सु. २ शुक्र श्रीमाली दो. रेला भा. लालु सुत संचा-देधरास्यां 
स्वपितु: श्रेयसे श्रीकु थुनाथबिबं का. प्रति. पीपलगच्छे श्रीगुणसागरसूरिभिः ॥ 
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५३५ ( १०७६ ) 
सं. १५१५ वर्ष माघ सु. ५ श्रीपत्तनवा. श्रीमालीज्ञा. शशधर भा. माइ पुत्र वलो श्रे. 
कान्हा भा. धनाई सु. गेलामुख्य ४ युतेन स्वपितुः श्रें. श्रीनमि्ियबं का. प्र. श्रीवध्घतपा प. 
श्री रत्नसिहसूरिभि: ।। 


५३६ ( ६४२ ) 
सं. १५१५ वर्ष माघ वदि ६ बुध श्रीक्षीमालवंधे श्रे. सांडा भा. सलखणदे पुत्र मातर 
(?) भा. माधलदेव्या भर्तुः पुण्यार्थ श्रीश्रंचलगच्छगुरु श्रीजयकेसरिसूरीणामुपदेशेन श्रीसुम- 
तिनाथबिबं का. प्र. श्रीसंघेन श्री ॥ 


५३७ ( ३८६ ) 
संवत्‌ १५१५ वर्ष साध मासे श्रीपत्तनवा. श्रीक्षीमालो दोसी माईया भा. वाछ पुत्र 
जोगाकेन भा. क्‌ यरियुतेन स्वपितु-अ्रातृ-स्वश्रेयले च श्रीज्ञांतिनार्थाबब॑कारितं प्रति. 
श्रीपीपलगच्छे भ्रीगुणासागरसूरिभिः ।। 


५३८ ( ७५६ ) 
सं: १५१४५ वर्ष फा. सु. ८ शनो श्रीमालज्ञातीय सं. गोधा भार्या जीव सुत धना भार्या 
नीण्‌ सुत डाउया-धनादिश्नरच्‌ (?) सुतरतनाकेन पितुः श्रेयोथं भ्रीकु थुनाथबियं का. प्र. 
श्रीसाधुरत्नसूरोरामुपदेशेन प्रति. विधिना दाति_ /“““बास्तव्य ॥ 


५३६ ( १६१४ ) 
सं. १५१५ वर्ष फागुरा सुदि € रवौ श्रीमालज्ञातीय वि. धर्मा भा. काऊ सु. जीवण 
भा. रंगाईनास्त्या सु. डाहाभ्ीपाल-घुसःविकुटु बयुतया स्वश्रेयसे श्रीसुविधिनाथबियब ब्रह्मा- 
रागच्छे श्रीपद्यम्ग्सुरिभि: प्रति. श्रीपत्तने 


५४० ( €२€९ ) 
सं. १५१५ वर्ष फा. सु. & रवौ श्रीमालज्ञातीय व्य. सिरीया भा. सिरीयावे सुत व्य. 
पना भा. रत्नूनाम्त्या जीवितस्वामि श्रीसुपाश्व नाथबिबं॑ सदगुरूणामुपदेशिन का. प्र. 
विधिना ॥ वाराही ग्रासे ॥। 


५४१ ( १५५६ ) 
संबत्‌ १५१५ वर्ष फा. सु. १० सोमे श्रीहारोजगच्छे उपकेशज्ञातीय श्रे. बयरसोी भा. 
सलूण द्वि हीरू सुत भावाकेन छात्रि माला-पभ्रमरा-काला-नगराजनिमिरां श्रीशांतिनाथबिबं 
का. प्र. श्रीमहेश्वरसूरिभिः 
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५४८२ ( १२७६ ) 
सं. १५१५ वर्ष फा. सु. १० गुरु उपकेशज्ञा. सा. धीरा भा. कालो पु. सामल भा. 
हल पु. सेघा-धना-गिनासहितेन प्रात्मश्रेयोथ श्रीकु थुनाथबिबं का. प्र. बृहद्‌गच्छे बोकडी- 
यावटेके (?) श्रोधमंचंद्र सूरिपट्ट श्रीमलयचंद्र सूरिभिः ल्हासग्राम वास्तव्य सोलंकीन (?) ॥ 


५४३ ( €€४ ) 
सं. १५१४ वर्ष का. सु. ११ प्रागवाट मं. खोमसी भा. साकु सुत हरदासेन भा. 
बाहली सुत होरा-धीरा-वीराविकुट्‌ बयुतेन श्रेयोर्थ श्रीचंद्रप्रभबियबं का. प्रति. तपा. श्रोसोस- 
सु दरसूरिपट्ट श्रीमुनिसु दरसूरिपट्ट श्रीरत्नशेखरसूरीभि: महेसाणानगरे 


भ्रटड ( श्८६ ) 
सं. १५१५ वर्ष फागुण बदि २ सोमे श्रीमालज्ञातीय प. सीवा. भा. श्रर्धु सु. पोसाकेन 
भा. सोहासिणि सु. देवादिकुटु बयुतेन स्वमातृ- जीवितस्वामि श्रोसंभवनाथबिबं श्रीपूर्णिमा- 
पक्षे सदगरुणामुपदेशेन प्र. विधिना श्रोपत्तने 


५४५ ( ३६३ ) 
सं. १५१५ वर्ष फागण वदि ४ वायडवासी प्रागवाटव्य. देवा मा. वील्हा सुत बइर- 
सोहेन भा. सोनोप्रमुखकुटु बयुतेन निजश्नेयसे श्रीसंभवनाथबिबं का. प्र. तपागच्छे श्रीसोम- 
सु दरसूरिशिष्यश्री रत्नशेखरसूरिभि: ॥ श्रातृ लाला वारु 


५४६ ( ८५८ ) 
सं. १५१५ वर्ष फा. वदि ५ ग्रो श्रोसवालज्ञातीय व्य. चांपा भार्या चाहिरिदे श्रातृ 
उदयराज श्रेयसे व्य. हुंबाकेन भा. हीराईसहितेन श्रोकु थुनाथबिबं का. पूर्रिणमापक्षे भीस- 
पल्‍लोयभ. श्रीजयचंद्रसू रोणामुपदेशेन प्रतिष्ठितं ॥। 


प्रढ७ ( ४४४ ) 
संबत्‌ १५१५ वर्ष वे. सु. ३ प्रा. श्रे. समधर भार्या गिरसू सुत होरा भा. चंगाइ 
ध्रातपुजादिकुट बयुतेन स्वश्रेयोर्थ श्रीशांतिनाथबिब॑ कारित॑ प्र. तपागच्छे श्रीरत्नशेखर- 
सूरिभि: ॥। 


५४८८ ( ११५६ ) 
संबत १५१५ वर्ष व. स. ३ श्रोमालज्ञातोय श्रे. लाबा भा. सोष स. फलाकेन भा 
पद्माइ सु. थावरगाविकुदु बयुतेन स्वश्रेयो्थ श्रोसुमतिनार्थाबबं॑ का. श्रीपूणिसापक्षे भट्टा 
श्रीसाग रतिलकसूरीणामुपदेशेन प्रति. 
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५४६ ( ७२८ ) 
सं. १५१५ वर्ष वे. सु. १३ रबो श्रीडपकेशशातीयव्य. देपा भार्या देवलदे १नश्र जावड 
श्रेयसे भार्या श्रमरादे श्रोसुमतिनाथजोबतस्वामिबियं का.प्र. पिष्पगच्छे त्रिभवीआधमंसु दर- 
सूरिपट्टरं श्रीधमंसागरसूरिभि: ।। 


५५० ( ७३६ ) 
सं. १५१५४ वर्ष वे. सु. १३ श्रीमालज्ञातोय सा. रूपचंदभार्या हरखू सुत कालाकेन 
भार्या रमाई-सुत-मातुश्रेयोर्थ श्रीनिमिनाथबिबं का. प्र. तपागच्छे श्रोरत्नशेख रसूरिभिः ॥। 


५५१ ( १४३३ ) 
सं. १५१५ वर्ष वेशाख वदि २ गुरो श्रीमालज्ञातीय दोसो हरदेव भार्या पुरी सुत 
कुडाकेन मा. टहक सहितेन पितृ-मातृ-ब्रात्मश्रेयोर्थ श्रोनमिनाथबिबं॑ कारितं श्रोपूणिसा- 
प्रधानश्रीजयप्र भसूरी रामुपदेशेन प्रति. श्रीसुरिभि: ॥ 


५५२ ( ८५१२ ) 
सं. १५१५ वर्ष ज्येष्ठ सु. १ श्रीअकेशबंश दर (?) गोत्रे सा. श्रासा भा. सोधपुत्रेण 
श्रीक्षीजयसागरोपाध्यायबांधवेन सं. मंडलिकेन भा. रोहिगि-पुत्रसाजणप्रमुखपरिवारसहितेन 
स्वश्रेयसे श्रीपाश्व नाथबिबं का. प्र. श्रीसरतरगच्छे श्रोजिनचंद्रसुरिभि: ।। 


५५३ ( २€७ ) 
संवत्‌ १५१५ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ५ सोमे श्रीमालज्ञा. श्रे. मउठा भा. मोणलदे सुत 
डु गर-भुधर-नरबद-परवत एते: भुधरभार्या सूलसरि-सु. गुरणीयासहिते: मात-पिन्रो: श्रेयसे 
श्रीशीतलनाथबिबं का. प्र. श्रोरत्नशेखरसूरिभिः ॥। 


५५४ ( १३३४ ) 
सं. १५१५ वर्ष ज्येष्ठ सु. ५ सोमे श्रीमालज्ञातीय श्रे. नाईश्मा मा. बाइनागलदे सु. 
भोजा-राधवाम्यां सकलत्र-पुत्राम्यां मातृ-पित्रो: श्रेयसे स्वश्रेपो्थं च श्रोविमलनार्थाबिब का. 
प्र. ब्रह्माणगच्छे भट्टा. श्रीविमलसूरि भिः ।। 


५५५ ( ४ं€८ ) 
संवत १५१५ वर्ष ज्येष्ठ सु. १० गुरौ श्रोभोमालो सं. धन्ना भार्या करण सु. सं. 
जगसीहेन भा. मेल सु. पु जासहितेन पित्रो: श्रेयसे स्वपुण्या्थं च. श्रीधमंनाथबिबं कारा. 
प्रति. श्रीचित्रावालगच्छे श्रोरत्नवेबस्रिमि: ॥ श्री ॥| 
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५५६ ( ६६१ ) 
सं. १५१५ वर्ष ज्येष्ठ सु. १० प्रागवाटशा. मंत्री कामा भार्या . “ यु. मं. 
नरबदेन भा. धरमिरि पुत्र जिणदास-घूसा-सिवदासाविकुदु बयुतेन स्वमातृश्नेयसे श्रीसुमति- 


नायबिबं का. प्र. तपापक्षे श्रीसोमसु दरसूरिशिष्यश्रीरत्नशेख रसूरिभि: पत्तनवास्तव्य शुभ 
भवत: ॥ श्री ॥ 


५५७ ( ६८३ ) 
सं. १५१५ वर्ष ज्येष्ठ वदि १ शुक्र प्रागवाटज्ञा. व्य. जेसा भार्या जसमादे व्या: सुत 
पाल्हा भोजा भार्या गदू सुत मालादिकुटु बयुतया स्वश्रेयसे श्रीनमिनाथादिचतुविशतिपट्ट: 
का. प्र. तपागच्छे श्रीरत्नशेखरसूरिभिः कतवपुर वास्तव्य ॥ शुभं भवतु । 


५५८ ( ७३१ ) 
सं. १५१५ वर्ष श्राषाह सुदि ८ शुक्ते श्रीपत्तनवास्तव्य श्रीमालीज्ञातीय भ.शिवा श्रात्‌ 
भ. वेवा भा. * भ. हरपाल भा. वन्‌ (?) देवलदेसुत भ. मल्हाकेन भा. 


माल्हण्वेसुतमहिपतियुतेन स्वश्रेयसे श्रीसुमतिनाथबिबं का. प्र. श्रीनागेंद्रगच्छे श्रीकमलचंद्र- 
सूरिमिः ।। 


५५६ ( €७८ ) 
सं. १५१५ वर्ष गाषाढ सु. ८ शुक्र श्रीमाली भं. देवा भा. देवलदे सुत पोपटेन भा. 
धम्मिणि सुत सीधर-माणिक-गोवलयुतेन भा. |. 777” 'श्रेयसे श्रीक्षेयांसबियं 
का. प्र. श्रीकमलचंद्रसूरिशि: ।। 
५६० ( १४६६ ) 


सं. १५१५ वर्ष भ्राषा. २ उकेशवंशे शाहूृशाखगोत्रे सा. सोल्हा पुत्र॒ जयसिह भार्या 
जशमादे पुत्रेण सा. ग्रणीयाकेन भा. वाल्ही-रूडो पुत्र हीरा-चांपा-ज४बंत-परिवतेन श्री- 
शांतिदेवबिबं का. प्र. च श्रीजिनभद्रसूरिपट्ट श्रीजिनचंद्रसुरिभिः ॥। 


५६१ ( १०३४ ) 
सं. १५१५ वर्ष निभ (? ) वासि प्रागवाटव्य. नउला भा. नोनादे सुत सं. विजयाकेन 


भा. वोल्हणदे सु. श्रासा मगिनी लूणो प्रभुखकुट बयुतेन श्रीसंभवर्वियं का. प्र. तपांगच्छना- 
यकश्रीरत्नशेलरसूरिभिः 
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५६२ ( ५७७ ) 
संबत १५१५ वर्ष प्रा. व्य. ईना भार्या. आल्हणवेनाम्स्या पुत्र काहना-वेला-वोरा-स्व- 
श्रेयसे श्रीक्रीयासुपुज्यविब॑ कारितं प्रति. तपागच्छे श्रीमुनिसु दरसूरिपट्र श्रोरत्नशेखर- 
सूरिभिः ।। 


५६३ ( ६१८ ) 
सं. १५१६ वर्ष का. सु. २ भ्रीक्षीमाल व. महुणा सुत लखमसी देवसो भ्रीगौतमस्वासि 
का. प्र जे श्रीरत्नदेवसूरिभि:ः ॥। 
भ६४ढ (८७४ ) 


सं. १५१६ वर्ष मार्ग्न वदि १ श्रोमाली सं. जोवाश्रेयसे सं. माक्‌ सुत सं. साई प्रा मूथर 
थावरभार्या माहलणदे होराईक्श्नरी शत श्रमरा भरा. मंडलिकादिकुट बयुते श्रीशीतलना- 
थादि चतुर्विशतिपट्टः का. प्र. तपाश्रीर॒त्नशेखरसुरिभि: पत्तनवासे ।। 


५६५ ( ५२४ ) 
सं. १५१६ वर्ष पोष वदि १२ गुरो उपकेशज्ञातीय व. नाकर भा. लाडी पुत्र नोसभ 
(? ) भा. रूपिणी स्वपु. श्रीवासपृज्यबियं का. प्र. उसवालगच्छे कककसूरिभि: ॥ नगवाडा- 
वबास्तव्य श्री: 


सं. १५१६ वर्ष माहस. १०. 7 श्रीमालज्ञा. श्रे. | 
पितृ-मातृ-श्रेयसे म. कान्हाकेन भार्याषीमीणीयुतेन श्रीकु.नाथबिबं॑ का. श्रीपूरिमसापको 
भीमपल्‍लोीयभट्टा रकश्रीजयचंद्रसू री णामुपदेशेन प्रतिष्ठितं ।। 


५६७ ( ३४२ ) 
संवत १५१६ वर्ष माह वदि ८ सोमे श्रोमालोज्ञातोप श्रे. मांडरा भा. करणी स्‌. श्रे. 
नारद भा. टीबक्‌ पितामह-पित्रो: श्रेयसे सु. गोपिकेत भगिनी तेजू भा. कमहइिसहितेत 
श्रीनसिनाथबिबं कारितं पूनिमपक्षे भोमपललीयश्रोपाश्व चंद्रसुरिपट्ट भ. श्रीजयचंद्रसू रोणा- 
मुपदेशेन प्रतिष्ठित ।। श्री ॥ 


" ५६८ ( ४४२ ) 
संवत्‌ १५१६ वर्ष माह वदि ८ सोमे श्रीक्षीमालज्ञातीय सं. बसता भा. मापरि (?) 
सु. दो. डुगर भा. दुल्हादेनाम्न्या पु. रहीआ भा. चंपाईसहितया श्रीध्ंनाथबिबं कारितं 
श्रीसिद्धांतीगच्छे श्रीमुनिसिहसूरिपट्ट भ. श्रीसोमचंद्रसुरिभिः प्रतिष्ठितं ।। 


80 ] पाटण जैन धातु प्रतिमा लेख-संग्रह 





५६६ ( १००२ ) 
सं. १५१६ वर्ष थे. व ४ गुरो श्रीमालज्ञा. महूं नहर्या भार्या नुहरादे सु. तेजा भा. 
तेजलदे सुत भश्रमीथा भा. अहिवदे सु. वेल्हा भा. मेघु सुत सामल-रामा-क्रकूण रामाभा. 
राजुलदे सु. लींबा-वीरपाल-हरपाल-तेजपालयुतेन स्वपृविज पितृ-पितृव्य-भ्रातृ० श्रीसंभव- 
नाथबियं का. प्र. श्रीत्रागमगच्छे श्रीमुनिसिहसूरिपट्ट श्रीशीलरत्नसूरिपट्ट श्रीक्राणंदसुरिपट्ट 
श्रीक्रारांदप्रभसूरिभि; ॥ पाचटिवास्तव्य 


५७० ( १२३५ ) 
सं. १५१६ वर्ष चे. व ४ गुरो ऊकेशज्ञातीय बणागीया गोत्रे सा. मेघा भा. साल्‍ह 
तत्पुश्र सा. सहसा भा. खीमाईनाम्न्या पुत्र नयणा भावड वनराजेण सहितया स्वश्रेयसे 
श्रीनसिनाथबिबं का. रुद्रप्लोयगच्छे प्र. श्रीगुरासु दरसूरिभिः ॥। 


५७१ ( ६२६ ) 
सं. १५१६ वर्ष वे. सु. ३ बुधे वीरवंशे सुगाल (?) हापा भा. पोसी श्रजा (?) 
सुश्रावकेण भा. भली पुत्र बेला-राजपाल-सहितेन श्रीतपागच्छे भ. श्रीलक्ष्मीसागरसूरीणा- 
मुपदेशन निजश्नेयोर्थ श्रीवासुपुज्यबिबं का. प्र. श्रीसंघेन श्री ॥। 


५७२ ( १०१३ ) 
सं. १५१६ वर्ष वे. सु. ३ बुध वीरवंश जालुरा पांचा भार्या सारु पुत्र नरसिहसुक्राव- 


केण पोत्र पद्म८ोधासहितेन श्रीग्रंचलगच्छेशश्रीजयकेसरिसूरोणामुपदेशेन स्वश्रेयोर्थ श्रीमुनि- 
सुशब्रतस्वासिबिबं का. प्र. श्रीसंघेन ।॥। 


५७३ (४५ ) 
संवत १५१६ वर्ष वे. सु. ३ दीशावालज्ञातीय धामी गांगव (?) भार्या गोरी सुत 
धा. काला-भोजापयां भार्या सद्ती-प्रासो सुत धर्मा-सोमादिकुटु बयुताभ्यां भगिन्या श्रे. 


गोपाल भार्या माऊ सुत श्रे. जगसोपत्न्या सहासिणिनाम्न्या चात्मश्रेयसे श्रीशांतिनाथबिबं 
का. प्र. तपाथ्रीरत्नशेख रसुरिभिः वडलो ग्रामे- 


प७छ४ ( ४०३ ) 
संबत्‌ १५१६ वर्ष वे. सु. ३ श्रीक्षीमालज्ञातीय सं. सूरा भा. सहिजलदे सुत चांपाकेन 


भा. हांसलदे सुत सिवा भार्या सिगारदे सामरभार्या खेतु सुत कम्मंसी-धम्मंसोप्रमुखकुटंब- 
युतेन स्वश्रेयसे श्रोधर्मनाथबिबं का. प्र. श्रीस्रिभिः पूंजोगपुरवास्तव्य शुभ भवतु ॥ 
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क्‍ननीीओ। 


५७५ ( ६४६ ) 
सं. १५१६ वर्ष थे. सु. ८ सोमे श्री प्रागवाटज्ञातोय वा. दूदा भार्या वोकूू सुत वा. 
शग्रांबाकेन भार्या राणी सुत वा. राजा-तेजायुतेन श्रेयसे श्रीवासुपृज्यबियं का. प्र. श्रीसूरि- 
भिः ॥। सुज्जपुरवास्तव्य 


५७६ ( ३३६ ) 
संवत १५१६ वर्ष बंशाख वदि २ गुरो श्रीमालज्ञातोय श्रे. लखमसी भा. मांजूनाम्न्या- 
तत॒पुन्न बरदे-मट्टा-गुणीयासहितया स्वश्रेयसे श्रीजीराउला-पाश्व नाथबिबं कारा. प्र. श्रीपि- 
धप्यलगच्छे श्रीउदयदेवसूरिभि: सिद्धशाषा (खा) 


५७७ ( ४२६ ) 
संवत्‌ १५१६ वर्ष वे. व. ५ दिने भादूग्रामवासि डोसावाल मं. श्रजा. भा. बोल्हणदे 
पु. सांगाकेन भा. मटी पु. भा. मलादिकुटु व्युतेन श्रीकु थुनाथविब का. प्र. तपाश्रीसोम- 
सु दरसूरि-भीमुनिसु दरसूरिपट्ट-प्रभाकरगच्छा १राजश्रीरत्नशेखरसुूरिप्रवरे: ।। 


५७८ ( ५२२ ) 
सं. १५१६ वर्ष वे. व. ११ शुक्र श्रीमालज्ञा. ठ. सुरा सुत धनु भार्या राणी सुत 
जह़ता जगमी पितृव्य देवु एते: श्रीज्ञांतिनाथबिबं रा. प्र. प्रिगमागच्छे श्रीसाधुरत्नसुरीणा- 
मुपवेशेन | 


५७६ ( १३३६ ) 
सं. १५१६ बर्षे बं. व. ११ शुक्र श्रोमालज्ञातीय श्रे. मना भा. चमकु सु. डाहा भा. 
साधू सु. जूठाकेन भा. अातृधनाजनायुतेन पितृश्रेयसे श्रीधर्मनाथबिबं पूर्णिमापक्षे श्रीगुण- 
समुद्रसूरिपट्ट श्रीगुणधीरसूरीणामुपदेशेन का. प्र. च विधिता नागलपुरपग्रामे ।। 


५८० ( ६८) 
संवत १५१६ वर्षे वेशाख वदि ११ शुक्र उपकेशज्ञातीय साह पि. नासणा (? ) मातृ 
मामलदे सु. षीमा-वनाभ्यां पिन्नोः श्रेयो्थ श्रीश्रीनसिनाथविबं कारितं सडाहडगच्छे श्रो- 
सोमप्रभसूरिपट्ट प्रतिष्ठितं श्रीसुरिभि: भारवास्तव्य 


५८१ ( ३७८ ) 
संवत १५१६ वर्ष वंशाख व. १२ शुक्रे(?)आअविलावास्तव्य प्रागृवाटशातीय व्य. भोमा 
भा. धरण सुत डु गरेण भार्या. धनी पुत्र कगम-प्रानादिकुटु बयुतेन निजश्नेयसे भ्रोशांतिनाथ- 
बियं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीतपागच्छनायकश्री रत्नशेखरसूरिभि: ।। 
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५८२ ( २३३ ) 
संवत १५१६ वर्ष बे. वदि १२ शांबवसन (?) वासि श्रीक्षीमाल श्रे- सायर सा. 
सरसह पुत्र वीराकेन अर. सारु पुत्र सोमा-कर्मरा-डाहातद भार्या फदी-कु तो राभू-चमकूप्रसु- 
खकुटु बयुतेन श्रीसंभवनाथबिबं कारितं प्रतिष्ठितं तपाश्री रत्नशेखरसूरिभिः ॥श्री॥ 


५८३ ( १३२६ ) 
से. १५१६ वर्ष ज्येष्ठ सु. ३ गुरो प्रागवाटज्ञातीय मं. कान्हा भा. देदली. ४ 
7” 7“ उदा भा. धनाई नाम्न्या स्वश्रेयोर्थ श्रेविमलनाथबिबं का. श्रोवडतपापक्षे म. 
श्रीविजयरत्नसूरिभि: प्र. श्रीपत्तनवास्तव्य 


श८४ड ( ५१२ ) 
संवत्‌ १५१६ वर्ष ज्येष्ठ सु. ३ शुक्र श्रीउपकेशज्ञातोी कनउजगोशन्रे कुकूटशाखायां व. 
साह सामसी पुत्र व. साह चउथा भा. हांसलदे. पु. व. भोजाकेन भार्या भोजलवेपुत्र व. 
जगमाल-रीडायुतेन स्वश्रेयते श्रीसुविधिनाथबिबं का. प्र. . श्रीउपकेशगच्छे कुक्कदाचाय॑ 
संताने श्रीक्षीकक्कसूरिभि: श्रणहिल्लपत्तनवास्तव्य ॥ श्रो" बोराय ।। 


। ५ ५८५ ( १२३३ ) 

सं. १५१६ वर्ष ज्येष्ठ सु. ३ शुक्र प्रागवाटज्ञा. सोनी करणा भा. चमक्‌ सु. सास्यग 
(? )केन भा. कर्म्माई सुत सुरदास भा. लाडछो-देवदास-श्रासा-आ्रारंदादि कुटंबयुतेन स्व- 
श्रेयसे श्रीअ्भिनंदनबिबं का. प्र. तपागच्छेशश्री रत्नशेखरसूरिभि:ः ॥श्रो।। 


५८६ ( ६२५ ) 
संवत्‌ १५१६ वर्ष ज्येष्ठ सु. ३ शुक्रे पत्तनवासि प्रागृवाटव्य. राजपाल भार्या ललतादे 
पुत्र कीडाकेन भार्या रंगाई पुत्र भांभण होरा भार्या हारषादे कुट बयुतेन श्रीनसिबिबं व्य. 
गोवलश्रेयसे का. प्र. तपा. श्रीरत्नशेंखरसूरिभि: ।। 


भू८ध७ ( ७७१ ) 
सं. १५१६ वर्ष ज्येष्ठ सु. ३ शनो प्रागवाटज्ञातोय श्रें. तेजा भार्या तेजलदे सुत श्रदा- 
केन भायधिनोय तेन भ्रातृ सधा भा. पृजोश्रेयसे श्रीवासुपुज्यबिबं कारापितं प्रति. श्रोसाधु- 
पूरिगमापक्षे भ. श्रीपुण्यचंद्रस्रोरणामुपदेशेन श्रीसूरिभि: | 
भ्र८ण८ ( ३६० ) 
संबत्‌ १५१६ वर्ष ज्ये. सु. ३ प्रागृवाटज्ञा. प. भ्ररसो भार्या बसी पुत्र शिदाकेन भार्या 
साधू पुन्नी पुतली भगिनी रंगाइ प्रमुखकुटु बयुतेन स्वश्रेयोथं श्रोग्रादिनाथथबिब॑ कारित प्र. 


तपाथ्रीसोमसु दरसूरिशिष्यश्रीमुनिसु दरसूरिश्रीजयचंद्र सूरिपट्ट.. श्रीरत्नशेखरसूरिभिः ॥ 
पत्तननगरे ॥। 
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भ्८९ ( १७८ ) 
संवत १५१६ वर्षे ज्येष्ठ सु. ५ ऊकेश सा. मांडण भा. सापटि (?) पु. सा. हादाकेन 
भा. करमोी पु. सा. धारादि कुटु बयुतेन श्रोशांतिनाथबिबं कारितं तपागच्छे श्रीसोमसु दर- 
स्रिश्री रत्नशोख रसुरिभिः प्रतिष्ठित 


५६० ( ८५५ ) 
सं. १५१६ वर्ष ज्येष्ठ सु. १३ सोभे पेथापुरवास्तव्य प्राग॒वाटज्ञातीय श्रे. धारा भार्या 
हांसलदे सुत श्रे. सांडणनाभ्ता भा. माणिकिदेप्रमुखकुटु बयुतेन स्वश्रेयो्थ श्रीसुमतिनाथबियं 
का. प्रति. तपागच्छेशश्रीरत्नशेख रसूरिभि: ॥। 


५६१ ( ४२१ ) 
संवत्‌ १५१६ वर्ष ज्येष्ठ सु. शुक्रे प्रागवाटज्ञा. श्रे. हुला भा. अ्रखु पुत्र. महिराजेन 
भा. होरू प्रमुखकुट बयुतेन श्रीशीतलनाथबिबं का. प्र. तपागच्छे श्रीरत्नशेखरसूरिभिः 
कोरीटाबासि. ।। 


५६२ ( ७७८ ) 
सं. १५१६ वर्ष आषाड सु. ३ रवो श्रीमालज्ञातीय श्रे. परबतभार्या मरगादे सुत विरु- 
श्राकेन भ्रात्‌ तरबद-केल्हा-गीदायुतेन मातृ-श्रेयसे श्रीचंद्रप्रभस्वासिबिबं पुरि. श्रीगुणसमुद्र- 
सूरोणामुप्देशिन-श्रीगुराधी रसरीणामुपदेशेन कारितं प्रति. 


५६३ ( ३३८ ) 
संवत्‌ १५१६ वर्ष आषाड सुदि ३ रवौ प्रागवाटज्ञातोय सा. बहिदे भा. रतू सुत सा. 
गुणीया भार्या मठा सुत सा. भोजाकेन स्वश्रेयोर्थ श्रीशीतलनाथबिब कारापितं प्रति. च॑ 
खरतरगच्छे श्रोजिनचंद्रसुरिभि: ।। शुभं श्री: मंडपवास्तव्यः ॥ 


५६४ ( १३६२ ) 
सं. १५१६ वर्ष श्राषाड सु. ३ रवौ श्रीमालज्ञा. श्रे. बाधा भा. बउलदे सु. लूणाकेन 
भार्या चमक्‌ सु. मूला-भोजा-षोना-वयरसोय्‌ तेन अ्रातृलखाश्रेयसे श्रीश्रेयांसबिबं पूर्रिणसाप: 
श्रीगुणधीरसू रोणामुपदेशेन का. प्र. विधिना ॥ 


५६५ ( १५०५ ) 
सं. १५१६ वर्षे श्राषाढ सु. ३ रवो उकेशवंशे साहू भेलडीया सा. नरसिंग भा. मान- 
लदे पु. सा. संग्राम भा. बगोचत्नी (?) पुत्र सा. जगमाल भ्रातृ सहि. सा. जिणाकेन पूर्वज 
पु. श्रीसुविधिबिबं का. प्र. श्रोसरतरगच्छे श्रीजिनसु दरसूरिभिः 
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५६६ ( ६६६ ) 
सं. १५१६ वर्ष ्राषाड सुदि € शुक्त श्रोश्रीमालज्ञातोय श्रे. गेला भार्या साणिकिये 
सुत धनाकेन भार्या मन्‍ना सुत भोजाय तेन आत्मश्रेयसे श्रीशीतलनाथादिपंचतोर्थों कारिता 
प्रतिष्ठिता थ्व॒ पीपलगच्छे श्रीविजयदेवसूरिभि: ॥। श्री ॥ 


५६७ ( १५२१ ) 
सं. १५१६ वर्ष श्राषाड सु. € शुक्रे श्रीमालज्ञातीय श्रे. सहिदे भा. सिगारदे सु. चांगा- 
भायंया लापूनाम्न्या स्वमातृकमदि श्रेयसे श्रीशांतिनाथबिबं श्रीपूणिमापक्षे श्रोगुणधीरसूरी- 
णामुपदेशेन का. प्रति. 


श्ध्८य ( १०३१ ) 
सं ५ प्‌ १७ पोस सु १ $ बडे नग्न न बह ट न * रा] कं नग्न जाराजा 
भोजाकेन मात-पितृश्रेयोथे श्रीशांतिनाथबिबं का. प्र. श्रीबुष्टिसागरसूरिपट्ट श्रीविम लसूरि- 
भि:॥ पादरावास्तव्य ॥ 


५६६ ( ४७५ ) 
संचत्‌ १५१७ वर्ष पोष वदि ५ गुरो श्रीमालज्ञातीय सं. सारंग भा. देऊ सु. संग्रामसी 
सेगा (?) निमित्त श्लातु ऊदा-करुणाभ्यां उद्रिष्टानुद्रिणां (?)पक्षिक स्वश्नातृनि.(?) आात्म- 
श्रेयसे श्रीमुनिसुक्नतस्वामितिबं का. प्र. चेत्रगच्छे धारणपद्रोय भ. श्रीलक्ष्मोदेवसूरिभिः ॥॥ 


६०० ( १६१६ ) 
सं. १५१७ वर्ष पोस वदि ५ गुरु दिने श्रीमालज्ञातीय महसी भा. बउलदे सु. मेघाकेन 
आरात्मश्रेयोर्थ श्रीसुमतिनाथबिबं का. प्र. पिष्पलगच्छे त्रिभविया श्रीधम्मंसागरसूरिभिः ।। 
भोीलुटग्रामे 


६०१ ( ४७४ ) 
संवत १५१७ माघ सुदि ५ शुक्र प्रागवाठज्ञातीय मं. मूल भार्या सहिगलदे सु. सूरा 
भा. सारु सुत देवड-गोदा-सोसा-काला भा. चकय तेन स्वपुर्वजश्नेयोर्थ श्रीशोतलनार्थाबबं 
का. प्र. आगमगच्छे श्रीआरांदप्रभसुरिभिः । वोसरोइ (? ) वास्तव्य 


६०२ ( ३०० ) 
संवत्‌ १५१७ वर्ष माह सु. १० सोमे श्रीक्षीवंशं मं. राउल भा. राणी पु. मेघा सु. 
क्रावफेण आतू वहदे पुत्र लखासहितेन श्रोश्नंचलगच्छुनायक श्रीजयकेसरिसूरोणामुपदेशेन 
निजपुण्याथं श्रीक्रादिनाथरबिब कारितं प्रति. भ्रीसंघधेन 
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६०३ ( १३४१ ) 
सं. १५१७ वर्षे माघ सु. १० बुधे श्रोडपकेशीय व्यव. वोहा सु. धीरा भा. वरण पु. 
झ्रासासहिसेन ग्रात्मपुण्याथ्थ पद्मप्रभस्वासिबिबं का. प्र. श्री बृहदगच्छे भट्टा. श्रोवीरचंद्रसूरि 
वा. श्रीदेवसु दर चिरंजी- 


६०४ ( ११३१ ) 
सं. १५१७ वर्ष माह सु. १० बुधे श्रीमाल ज्ञा. श्रे. सालिंग भा. सहिजलदे सु. भोजा 
भा. कर्म्मोयुतेन सातृ-पित-क्रातृनिमित्त श्रात्मअ्रेयसे श्रोविमलनाथबिबं का. प्र. चंत्रगच्छे 
धाररणपद्रीय भट्टा. श्रीलक्ष्मीदेवसूरिभिः ॥ 


६०५ ( २१८ ) 
संवत्‌ १५१७ वर्ष माघ बदि ८ सोमे उपकेशज्ञातीय बांगरडगो. संघ भाटा पुत्र संगि- 
रीया भार्या लोली पुत्र सं. ईश्वर भा. इसरदे पु. सं. देवाकेन भा. वोरणि पु. श्रीचंद सुता- 
जीबाइ तथा स्वश्रेयसे श्रीक्षेयांसरबि. का. प्र. उपकेशग. श्रोककुदाचार्यसं. श्रीकक्‍्कसूरिभिः 


६०६ ( ६३६ ) 
सं. १५१७ वर्ष माघ वदि ८ सोमे श्रोश्नीमालज्ञातीय श्रे. वरसा भा. वानु सुत डाहा- 
भालाभ्यां बाइवानू भ्रात्मश्रेयोथं जीवितस्वामिश्रीविमलनाथबिबं का. प्र. श्रीनागेन्द्रगच्छे 
श्रीकमलचंद्रपट्ट श्रीदेवचंद्र सुरिभि:ः 


६०७ ( १३२१ ) 
सं. १५१७ वर्ष माघ व. ८ सोसे श्रीमालज्ञातोय श्रेष्ठिव्य. वज्भचुध (?) भा. चाह- 
णदे पुत्र सहसाकेन पितृ-मातृश्रेयोर्थ श्रीकु थुनाथबिबं का. प्र. पिष्पलगच्छे त्रिभविया श्री- 
धर्मंसु दरसूरिपट्ट श्रीधर्मंसागरसूरिभिः ॥। 


द्ण्ष ( ३८० ) 
संबत १५१७ वर्ष फागुरा सु. ३ शुक्र देकावाडावास्तव्य बायडज्ञातीय सं. गाला: 
भार्या वालु सुत मं. सरवरण भार्या भरमु सु. साणिक-माधव-बड़प्रादियुतेन प्रात्मश्रेयसे 
श्रोसुपाश्व नाथादिचतुविशतिपट्ट: श्रागमगच्छे श्रीहेम रत्नसूरिगुरूपदेशेन कारितः प्रतिष्ठित:॥ 


६०६ ( १५५१ ) 
सं. १५१७ वर्ष फागण सु. ३ शुक्र सालवोीईसमराउत (?) श्रे. हरीया भार्या हषसुत 
श्रे. लखभरोन भा. हेमी सुत चांपा-वाछादि-कुदु बयुतेन पितृश्नेयसे श्रोश्ेयांसनाथविबं श्रा- 
गमगच्छे श्रीदेवरत्नसूरिगुरूपदेशेन का. प्रति. च 
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६१० ( २६१ ) 
संबत्‌ १५१७ यर्ष वेशाल शुवि ३ सोमे श्रीक्षीमालज्ञा. श्रे. रामा. भार्या ज्ञाणो सु. 
वाला पित-सातृश्रेयोर्थ प्रात्मश्षेयसे थांगाकेन श्रोश्रेयांसबिबं का. प्र. श्रीम्रह्माणगच्छे श्रीवी- 
रसूरिभिः माहलशीओ्रोभ (?) वास्तव्य ॥ 


६११ (४६६ ) 
संबत १५१७ वर्ष वे. सु. ३ सोसे श्रीमालवंशे सा. लाडा भा. साणी पु. पांपा भा. 
देमति सु. नाथा भा. नाथी सुत साजणशञ्नासराजकेन श्री्रंचलगच्छे श्रीजयकेसरिसूरिरामु- 
पदेशेन श्रादिनाथबिबं कारितं प्र. श्रीसंघेन 


६१२ ( €७७ ) 
से. १५१७ वर्ष वे. सु. ३ सोमे श्रोवंशे. सं. धर्मा भा. धम्मंणि पुत्र संघ. सहसासुभ्ाव- 
केण भा. संसारदे भ्रा. अदासहितेन वध्धभ्रात॒सोधरनिमित्त श्रीअ्ंचलगच्छे श्रीजयकेसरि- 
स्रीणामुपदेशेन प्रति. ॥ श्रीसंघेन ।। ' 


६१३ ( १३११ ) 
सं. १५१७ वर्ष थे. सु. ३ बुध श्रीवंशे मं. समरा भा. सिगारदे पु. सहसाकेन भा. राजु 
पु. पूंजा भ्रातृरवीया-मोजा-पता (?) सहितेन पितुः पुण्यार्थ भ्रंचलगच्छाधिपतिश्रीज॑यकेस- 
रिसूरीणामुपदेशेन श्रीकु थुनाथबिबं का. प्र. श्रीसंघेन 


६१४ ( ४१३ ) 
संबत्‌ १५१७ वर्षे वे. सु. ३ त्रिपुरपाटवासि प्रागवाट मं. भोजा भार्या राजु सुत 
हांसाकेन भा. लोंती-पृत्रबड़प्रादिकुटु बयुतेन श्रीआदिनाथबिबं का. प्र. तपागच्छनाय कश्नी- 
रत्नशेंखरसुरिपट्ट श्रीलक्ष्मीसागरसूरिभिः ॥ 


६१५ ( ५१६ ) 
संवत्‌ १५१७ वर्षे वे. सु. ३ प्रागृवाट व्य. गांगा भार्या-३ पुत्र व्यय सिघाकेन भा. 
राशणप्रमुखकुटु बयुतेन श्रीकु थुनाथबिबं का. प्र. तपा. श्रीरत्नशेखरसुरिपट्ट श्रीलक्ष्मीसागर- 
सूरिभि: थधिगवासि (?) ॥ 


६१६ ( १२२१ ) 
सं. १५१७ बर्षे वे. सु. ३ श्रीमालज्ञातीय श्रे. मांजा भा. पोमी सु. हादा भा. चमक्‌ 
सुत धनाकेन भा. सोभागी छा. गुणी (?) श्रादियुतन श्रीशीतलनार्थाबब॑ का. प्र. तपा. 
श्रोउदयनंदिसूरिशिष्यश्रीसूरसु दरसूरिभि: श्रीपत्तने ॥ 
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६१७ ( १२८० ) 
सं. १५१७ वर्षे वे. सु. १२ भोमे श्रीमालज्ञातीय श्रे. खीसा भार्या खेतलदे सु. श्रे 
काला भा. हलूकेन स्वभतृ श्रेयो्थ श्रीसंभवनाथबियं कारापितं प्र. श्रोआ्रागमगच्छे श्रीप्रारंद- 
प्रभसूरिभिः बूबू श्रारणा 


६१८ ( १६०४ ) 
सं. १५१८ वर्ष बेशाख वदि ४ शनो हुंबडज्ञातीय गोगलापाथरमा (?) भा. सांऊ 
श्रीपाश्व नाथबिबं का. प्र. / रिसिहसूरिशिः 
६१६ ( १२३ ) 


संबत्‌ १५१७ वर्ष ज्येष्ठ सुदि € दिने पत्तने श्रीक्षीमाल व्यं. घोना भा. नरमी पुत्र 
सिवाकेन भा. वारू पु. धना-वना-मनाविकुटु बयुतेन श्रीकुथु नार्थाबबं का. प्र. तपाश्रीरत्न- 
शेखरसूरिपट्ट श्रीलक्ष्मीसागरसूरिभि: ॥ श्री ॥ 


६२० ( १६४३ ) 
सं. १५१७ वर्ष ्राषाड सु. २ गुरो श्रीमालज्ञातीय पितृमणारती (?)मातृकपूरि श्रेयोर्थ 
सु. सहदेव-हरदे-बरदे एते श्रीश्षेयांसनाथबिबं ब्रह्माणगच्छे प्रति 322 
श्रीविमलसूरिभि: वडउ ४ 


६२१ ( १३५३ ) 
सं: १५१७ वर्ष आ्रासाड सु. १० बुधे प्रागवाट रे. वबरसी भा. रमादे सु. ठोसाकेन 
भा. सुहासिरिग सुत धररणा-होरा-गहिगादि युतेन श्रीक्रादिनाथबिबं का. प्रति. तपागच्छे 
श्रीउदयनंदिसूरिशिष्यश्रीस्रसु दरसूरिभिः ॥ कुतुबपुरे ॥ श्री: ॥ 


६२२ ( १४२१ ) 
से. १५१८ वर्ष कातिक वदि १ सोमे श्रोशवॉलज्ञातीय मंत्रि मूलू भा. जासु पुत्र सिधा 
भा. मच पु. खेता भार्या पुरी पुत्र षोना-माईआ-सुरासहितेत श्रेयोथे श्रीनसिदाथबिबं का 
श्रीसिद्धसुरिलिः ॥ 


६२३ ( १०२२ ) 
सं. १५१८ वर्ष कातिक व. २ बुधे श्रीमालज्ञा. व्य- वीरा भा. खेतू पु. राका भा. देव- 
लदे पु. गोपाल जागा भा. हेमोसकुटु बेन पि.-सा.श्रेयसे श्रोनसिनाथबियं का. प्र. श्रीकालि- 
काचायंसंताने श्रीभाववेवसूरिभिः नंदासान/ग्रामे 
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६२४ ( ७८२ ) 
से. १५१८ बर् मार्प बवदि २ बुधे भटेउरज्ञा. सा. कमलसी भार्या तेजू सुत सा. सहदे- 
केन भा. नाई पुत्र ठाकुरसी-गांगादि-कुदु बयुतेन मातृ श्रेयोर्थ श्रीसंभवनाथबिबं का. श्री- 
संडेरगच्छे भ्रोशांतिसूरिभिः 


६२५ ( ३५१ ) 
संबत्‌ १५१८ वर्ष पोस बदि १३ भोमे श्रीजओसवालविमलगोत्रे बृहरा लूणसी भा. 
सुल्ही सु. लालु भोलु लालाभार्या वीनु सु. रावऊ भा. धरण सु. देव भोलःसार्या माल्हीसुत 
धना-जोगा-जगा-सोमासहितेन पुर्वजश्रेयो5्थ श्रोशांतिनाथबिबं का. प्र. श्रीचेत्रगच्छे भ. श्री 
मलयचंद्रसूरिपट्ट श्रीलक्ष्मोसाग रसूरिभि: ।। 


६२६ ( ४१० ) 
संबत्‌ १५१८ वर्ष माघ सु. ५ वगदावासि प्रा. व्य. समा. भा. जिविण पु. हरराजेन 
भा. हलक्‌ पुत्र जोगा-देवडादियुतेन श्रीक्रादिनाथबिबं का. प्र. तपागच्छे श्रीरत्नशेखरसूरि- 
पट श्रीलक्ष्मोसाग रसूरिभिः । 


६२७ ( १५३८ ) 
सं. १५१८ वर्ष माघ सु. १० सोमे श्रीप्राग॒वाटज्ञातीय लघुशाखा श्रेष्ठि कुठा भा. 
भाली सु. श्रे. चांपा भा. मंदोयरि पुत्र श्रे. सना भार्या टीबूसहितेन स्वपुर्वजश्रेयसे श्रीसु- 
सतिनाथबिबं का. प्र. श्रीवद्धतपापक्षें श्रीरत्नसिहसुरिभिः ॥। 


इृर८ ( ७७६ ) 
सं. १५१८ वर्ष माह व. ८ रवो श्रीडएसवंशे म. सोभा भा. रती पत्र म. वदा भा 
मृपई (? ) पत्र म. श्रोराजगोव्यंद (?) श्राविकया स्वश्रेयोथ्थ श्रीश्ंंचलगच्छे  श्रीभावसा- 
गरसूरिणा गन व ०० ००० # कक ४७ अंग कारि प्रति 


६२६ ( ६२२ ) 
सं. १५१८ वर्ष फाल्गुन बदि १ प्रागवाटज्ञातोय सं. जोगा भा. भटक्‌नाम्न्या पृतश्र 
दसो दर पुत्री ३ लाडको-हेडफी-सोनाई-सहितया स्वश्रेयले जीवितस्वामिश्रोमुनिसुव्रतबिबं 
का. प्र. श्रोमलधारगच्छे श्रोगुरासु दरसूरिभिः || 


६३० (४ ) 
संबत्‌ १५१८ वर्ष फाल्गुण बदि ५ गुरौ श्रोश्रीमालज्ञातीयश्रे. तेजसी भा. वानु सु. 
लोला भार्या तेंजु स्वभत्‌ निमित्त श्रोसुपाश्य नाथबिबं का. श्रोवेवेंद्रसूरिशासुपदेशेन प्रति. श्री 
संघेन पंचासरग्रामे. 
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६३१ ( ४६२ ) 
संबत्‌ १५१८ वर्ष चेत्र वदि ७ शनो प्रा. सा. गेहा भा. पुरी पुत्र हा - भा. चांपलदे 
स्वश्रेयसहितेन (?) पितृ-श्रेयसे श्रीत्नजितनाथबिबं का. प्र. अश्रंजलगच्छे श्रोजयकेसरि- 
सूरिभि: (| 


६३२ ( १०४१ ) 
सं. १५१८ वर्ष चंत्र ब ७ ऊके. ज्ञा. पावचागोत्रें सा. डीडा भा. काहिरिए पुत्र पोटा 
भा. पच्मलदेसहितेन श्रीसुविधिनाथबिबं का. प्र. श्रीव८छ. भ. श्रीकसलप्रमसूरिभिः 


६३३ ( १५६० ) 
सं. १५१८ वर्ष वंशाख सु. ३ शनो प्रागवाट ज्ञातीयश्रे. बहरसी भार्या वन्‍्हादे पुत्र 
रलण भा _  ”  जठा-जीरा-गांगासहितेन स्वपितृ-मातृ श्रेयसे श्रीशीतलनाथ- 


बिबं का. उवएसगच्छे श्रीसिद्धाचायंसंताने श्रीसिद्धसुरिभि: प्रतिष्ठितं श्रीपत्तनवासि 


ध३े४ड ( १४८३४ ) 
संवत्‌ १५१८ वर्ष वेशाख सु. ३ शनो श्रोपत्तनवास्तव्य श्रीमालज्ञातीय साहु रत्ना 
भा. मूंजी सुत बस्ता भार्या फदक्‌ सु. रीडायुतेन स्वभा. फदक्श्रेयसे श्रोशीतलनाथबिबं का. 
श्रीमलधारिगच्छे श्रीगुणसु दरसूरिभिः ।। 


६३५ ( १२५५ ) 
सं. १५१८ वर्ष वे. सु. ५ गुरो श्रीमालज्ञा. व्य- गोना भा. गुरूदे सु. सहसा-पोपटाम्यां 
सह पित-मातश्रेयोर्थ व श्रात्मश्रेयोर्थ श्रीकु यनाथबिबं का. श्रीनागेंद्रगच्छे श्रीगुणसमुद्रसूरि- 
उपदेशेन कारापितं प्र. श्रा. गुणाद (? ) सूरिभिः ।। 


६३६ ( ११५७ ) 
सं. १५१८ वर्ष वे. सु. ५ रवौ श्रीमालज्ञातीय व्य. नागसी भा. नागलदे सुत व्य- 
हादा भा. हीमादे तत्पुत्रसीहाकेन पित-मात-श्रात॒सामल-बोरा-स्वपुर्बजनिभित्त पिन्रो: श्रेंयसे 
भ्रोचतुद्शितिपट्टमुख्य श्रीकु युनाथबिबं का. प्र. श्रीपिष्पलगच्छे भ. भ्रोरत्नदेवसूरिभि: ।। 


६३७ ( ५५ ) 
संवत्‌ १५१८ वर्ष बंसाख सुदि ५ रवो श्रीक्रीमालज्ञातीय सं. वीरुधी भा. मालहरणदे 


सु. डांधयाकेन पितृ-मातश्रयोर्थ श्रीमुनिसुव्रतर्वासिबियं कारितं प्रतिष्ठितं सुधकर (? ) गच्छे 
भ. श्रीक्षो६ नप्रभसूरिभिः पाटरीवास्तव्य ॥ 





90 ] पाटण जैन धातु प्रतिमा लेख-संग्रह 


६३८ ( १५५६ ) 
सं. १५१८ वर्ष वे. सु. १० गुरो श्रीमालीज्ञा. श्रे. देवड भार्या ऊसादे पुत्र वरसिंग मा. 
गांगी पु. श्रे. राउलनाम्ना मा. रांभलदे-पुश्रदेवीधर-साह्रयुतेन स्वश्रेयसे श्रोसुमतिनाथबिबं 
का. श्रोकोरंटगच्छे श्रीकक्‍्कसूरिपट्ट पृ. श्रीसावदेवसूरिभि: प्रति 


६३६ ( १००० ) 
सं. १५१८ वर्ष वे. सु. १० दिने उकेशवंशे सागरनालो(? ) गोत्रे 
केन पुत्र देवा श्रीआ्रदिनाथबिबं का. प्र. श्रीजिनचंद्रसुरिभिः श्रोखरतरच्छे 


६४० ( ८३१ ) 
सं. १५१८ वर्ष ज्येष्ठ सु. ६ बुधे प्रागवाटज्ञातीय श्रे. पद्मा भार्या पाल्हणवे सुत बड- 
ग्राकेन भार्या मांज बाडिकि(?)सुत गांगादिकुटु बयुतेन स्वश्रेपोथ श्रोसंभवनाथबिबं का. प्र 
तपाग्च्छे श्रीरत्नशेखरसुरिपट्ट श्रोलक्ष्मीसाग रसूरिभि: ॥ श्रीपत्तनवास्तव्य 


६४१ ( ८३६ ) 
सं. १५१८ वर्ष ज्येष्ठ सु. ६ खटासरपावासि प्रागवाटश्रेष्ठि राम सार्या सइंभू (?) 
सुत मनाकेन भार्यारमक्‌ू-अश्रातजवनामाधवादिकुट बयुतेन स्वश्नातृश्रे. सहिराज श्रेयसे श्रोसु- 
मतिबिबं का. प्र. श्रो तपा. श्रीसोमसु दरसूरिशिष्यश्री लक्ष्मो साग रसूरिभिः 


६४२ ( ४८८ ) 
संवत १५१४८ वर्ष ज्येष्ठ सु. & शनो वुध्धनगर वा. नागर ज्ञा; श्रे. डुं)र भा. कड़ 
पुन्ना: केसन-साधव-क्राटा-दामा: तेषु माधव भा. देमति पु. रामाकेन भा. श्रासोयुतेन श्रो- 
सुपाध्य बि. का. श्रीभ्रंचलग च्छेश श्रोजयकेसरिसूरोणशामुपदेशेन प्र. श्रीसंघेन ॥ 


६४३ (६५ ) 
संवत्‌ १५१८ वर्ष ज्येष्ठ बदि ४ दिने ऊकेशवंशे थुल्ल “त्रे मं. धारा भार्या धाधलदे 
पुन्न सं. विजयसुश्रावकेण - भार्या प्रो । मल्हों पुत्रजगसालादिसहितेन श्रोश्ांतिनार्थाबबं 
कारितं श्रोखरतरगच्छे प्रतिष्ठितं श्रोजिनभद्रसूरिपट्ट श्रोजिनचंद्रसुरिभिः ॥श्री॥ 


६४ंड ( ४२७ ) 
संबत्‌ १५१८ व श्राषाढ़ सुदि १० बुधे श्रीक्षीमालज्ञातीय व. सुहुणा भा. लखमादे 
पुत्र बणायर लखमशी-देवसोकेन मात्‌निमित्तं श्रोशांतिनाथबिबं का. प्र. श्रोचेत्रःच्छे श्रो- 
गुरादेवसूरिसंताने भट्टारकभ्रीरत्नदेवसूरिभिः ॥ श्रोपत्तने फोफलोयाबाडइ 
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६४५ ( २४ ) 
श्री संवत्‌ १५१९ वर्ष मारे. सु. ५ शुक्े प्रागवाटज्ञातोय थं. राजा भा. रामति पु. मं. 
पानासुश्रावकेण भा. गोमति पु. हांसा-वष्ठा-सहितेन स्वश्रेयसे श्रीग्रंचलगच्छेश श्रीक्रोजय- 
केसरिसूरिणामसुपदेशेन श्रीसंभवनाथबिबं कारित॑ प्रतिष्ठितं श्रीसंघेन भ्रीपत्तनवास्तव्य ॥ 


६४६ ( ४७० ) 
संवत्‌ १५१६ वर्ष मांग्रें. सुदि ५ शुक्रे प्रागवाटज्ञा. श्रे. लखमण भा. लखमादे सुत 
माणिक भ्रातृ श्रे. जागाकेन भा. कीबी पुत्र रामादिकुटु बयुजा स्वश्रेयोर्थ श्रोग्नंचलगच्छेश- 
विजयकेस रिसूरोण।मुपदेशेन श्रीचंद्रप्रभस्वामिबिबं का. प्र. च संधेन श्रीपत्तनवास्तव्य 


६४७ ( ४०२ ) 
संवत्‌ १५१६ वर्ष मागसिर सु. ५ दिने भगुवासरे वायडाज्ञातोय श्रे. साल्‍्हा भा. सूह- 
बदे सुत गोला भार्या रूपीकेन स्वभर्तारश्रेयोय श्रोशांतिनार्थाबब॑ कारापित॑ प्रतिष्ठितं श्रो 
जीवदेवसूरिभिः पूजकस्यगृहे कल्याणमस्तु 


६४८ ( १५३ ) 
संवत्‌ १५१६ वर्ष माघ सुदि ४ रवो श्रोश्रोमालज्ञातोय मं. शिखर भार्या वानू पितृ- 
श्रेयले सुतलाडरशा-लाला-कोका एतरेकमतीमूय श्रोशांतिनाथबिबं॑ कारितं श्रीपूरिणमापक्षे 
भोमपल्‍लोय भ. श्रोपाश्च चंद्रसुरिपट्ट भट्टारकश्रेश्रो 


६४६ ( ३२४ ) 
संवत्‌ १५१६ वर्ष माह सुदी १३ बुधे जसबोडीवास्तव्य प्राग॒वाटज्ञा. व्य. देवाभायेंया 
मदूना मृगदेव-राउल-राणा-लखमणादिकुटु बयुतयापतिश्रेयसे श्रीवासुपुज्याबिबं का. प्र. तपा- 
गच्छे श्रोलक्ष्मोसागरसूरिभिः 


६५० ( १६६ ) 
संबत्‌ १५१६ वर्ष वेशाख बदि ११ शुक्र उसवाल ज्ञातोय व्य. हला भा. पूनोनाम्न्‍्या 
श्रात्यश्रेयोय श्रीपद्यप्रभवबिबं कारापितं प्रतिष्ठित श्रीवष्धतपापक्षे भ. श्रोजिनरत्नसूरिमि: ॥। 


६५१ (५) 
संबत्‌ १५१६ वर्ष बेशाख वदी ११ शुक्र प्रागवाटज्ञातोय मं. रणायार (?) भा. 
वरण नाम्न्या सुत धो<र-देधरसहितया श्रात्मश्रेयोथं श्रोआादिनाथबियबं का. प्र. श्रोतपापक्षे 
भ. श्रोजिर्रत्नसूरिति:ः 


"| 
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६५२ ( १३४ ) 
संबत्‌ १५१६ बर्षे बेशाख वदि ११ शुक्र प्रागवाटशातोय श्रे. पेथा भा. प्र थलदे सुत 
बाघा भा. वारुनाम्थ्या सुत दासी (?) भावड भा. रमांइ सुत नाथाविकुदु बयुतेत स्वश्रेयोर्थ 
श्रीचंद्र प्रभस्वामिबियं का. प्र. श्रोसाधुपूणिमां. श्रीपुण्य चंद्रस्रीणामुपदेशेन वि. श्री पत्तन- 
वास्तव्य 


६५३ ( १०८६ ) 
सं. १५१६ वर्ष बे. व ११ शुक्र प्रागवाटज्ञातीय श्रे. जोगा भार्या जोवोणिनास्न्या 
झ्रात्मश्रेयोर्थ श्रीविमलनाथबिबं का. प्र. श्रीव॒ध्घतपापक्षे श्रीजिनरत्नसूरिमि: ॥। 


६५४ ( २७१ ) 
संवत १५१६ वर्ष बेशाख वदि ११ भृगु-रेवत्यां धनालिवासी श्रे. चडला भा. बील्ह- 
णदे सु. श्रे. सूंवा भा. श्रती सुत देपाकेन भा. कीडी सुत देवदत्तादिबहुकुदु बयुतेन स्वश्रेयोर्थ 
श्रीविमलनाथबियं कारितं प्रति. तपा. श्रीरत्नशेखरसूरिपट्ट . श्रीलक्ष्मोसागरसूरिभिः पं. 
पुण्यनंदनगरणीनां उपदेशेन ॥ छ ॥॥ 


६५५ ( १२११ ) 
सं. १५१६ वर्ष ज्येष्ट सुदि ७ दिने श्री प्रागूवाट मंत्रि कुरा भा. सूलेसरि पु. स- 
सायरेण भा- सहिजलदे सुत मणोरादिकुटु बयुतेन श्रीकु थुनाथबिबं का. प्र. तपा. श्रोसोम- 
सु दरसूरिशिष्य-श्री र॒त्नशेखरसूरिशिष्यव रश्री लक्ष्मी सागरसूरिशिष्य श्रीसो मदे वसूरिभि: 


६५६ ( १५२ ) 
संबवत्‌ १५१६ वर्ष जेष्ठ सुदि € शुक्त श्रीब्रह्माणगच्छे श्रीक्षीमालज्ञातोय: श्रेष्ठि बेला- 
उल भार्या कांग्रां (१) सुत झ्रालिग भार्षा सहजूनामत्या स्वपतिश्रेयसे श्रोश्रादिताथबियं 
प्रतिष्ठित श्रीक्षी ्रोविभलसूरिभिः ।छ॥ सलषरपपुरे ॥ 


६५७ ( ११६८ ) 
सं: १५१६ वर्ष ज्येष्ठ सु. £ शुक्र श्रीमालज्ञा. श्रे. धरणीधर सुत श्रे. धागा भा. 
सुहासिणी तत्पुत्र श्रे. नारदकेन पितृ-मातृ-श्रात्मश्रेयोर्थ श्रोश्रेयांसबिबं का.प्र. श्रीपूर्ण तिलय- 
गच्छे भ्रीहेमसूरिसंताने श्रीमेरुचंद्रसुरिभि: 


६४५८ ( ५८० ) 
सं. १५१६ वर्ष ज्येष्ठ सु. १३ सोमे श्रीक्षीमालज्ञा. पा. गुणसोह भा. गरुरदे सुत प. 
भोगाकेन भा. बइजी सुत पद्मा-करणा-परणाप्रभृतिकुटु बयुतेन स्वपितृ-मातृश्नेयसे श्रोविमल- 
नाथबिबं प्रति. श्रोसद्गुरु ।। 


छ ३ ५७६४० अंक | ५2 के ऐप ६7 फ हिट कक 06 ० महब+ गकाकनल, पु ९,७४७ (१०. * + ५, के सैर" २७३४३७७..... ५ 
दा कक आए लक + फिर > हू परत कप कक... 40... ५.२. 
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६५६ ( ११४५ ) 
सं. १५१६ वर्ष ज्येष्ठ . प्रागवाठज्ञातीय श्रे. हरराज भा. देऊ सु. श्रे. पासा 


भा. गांगी प्रमुखकुटु बयतेन श्रोशीतलनाथबियं का. प्र. तपां. श्रीलक्ष्मोसागरसूरिति: ॥। 


६६० ( ११०७ ) 
सं. १५१६ वर्ष श्राषाड सु. ५ बुधे श्रोमालज्ञा. श्रे. देवराज भार्या सलखणदे सुत मा- 
णिकेन भाययसांपृप्रमुखकुदु बयुतेन मात-पित॒निमित्त स्वश्नेयोर्थ श्रीधर्म नार्थाबबं का. प्र. श्री- 
पूणिमापक्षे श्रीसागरतिलकसूरिपट्ट श्रीगुएातिलकसूरीरासुपदेशेन प्रति. 


६६१ ( २८४ ) 
संवत्‌ १५१६ वर्ष प्रागवाटज्ञातीय पा. धीधा भा. हुं सुत वरसिगेन भा.संपूरो प्रमुख- 
कुट बयुतेन श्रीसंभवनाथबियं कारितं प्रतिष्ठितं तपा. श्रीरत्नशेखरसूरिशिष्यगच्छेशश्री- 
लक्ष्मीसागरसूरिभि: ॥ 
६६२ ( २६८ ) 
सं. १५२० वर्ष माग्रं सुदि € शनो प्रागवाटज्ञातीय मं. राउल भा. काल सु. ईसर 
सुश्रावकेण भा. धनी सु. सूरा-धीरा-वाघायुतेन लधु ल्लवा. नारदसहितेन निजपितृपुण्याथ 
स्वश्रेपसे च अप्ंचलगच्छेशश्रीजयकेसरिसु रीणामुपदेशेन श्रोशीतलनाथबिबं कारित॑ं प्रतिष्ठितं 
श्रीसंघेन 
६६३ ( १२०३ ) 
सं. १५२० वर्ष मार्गशीर्ष सु. € शनो श्रोशवाल ज्ञातीय धनी (?) सा. सोषात्मज सा. 
सहिसा भा. देमाई पितृ-मातृ-श्रेयसे सु. सा. धणपतिम्यां समस्तकुदु बयुताम्यां श्रोशांति- 
नाथमुख्यचतुर्विंशतिपट्टःर कारितः श्रोपूरिमापक्षे भोमपलल्‍लोयभ. श्रीपासचंद्रसूरिपटू भ. 
श्रीजयचंद्रसुरीणामुदेशेन प्रति. वििना ।। 


६६४ ( १२३६ ) 
सं. १५२० वर्ष मार्ग सु. £ शनो श्रीमांल शातीय प. जावड मा. गुरो पु. बनाकेन 
भा. रंगी पु. सागरसहितेन भ्रीसुमतिनाथबियं का. पूरिण. भोमपल्‍लीयभट्टा. श्रीजयचंद्र स्री णा- 
मुपदेशेन प्रति. ॥ 


६६५ ( ३६६ ) 
संबत्‌ १५२० वर्ष पोष वदि ५ गुरो श्रीक्षीमालशातोय मं. कान्‍्हड भा. कप्रदे सुत 
लाभा भा. भावलदे सु. वस्ताकेन भा. टबक्‌ सुपुत्रसहितेन पितृ-निमिसत स्वश्रेयोर्थ श्रीविम- 
लनाथबिबं का. प्र. चित्रावालगच्छे धारणपद्रीय म. लक्ष्मीदेवसूरिशि: ॥ 
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६६६ ( १५१८ ) 
सं. १५२० वर्ष पोस वदि ५ शुक्र श्रीमालज्ञातीय प. लूणा भा. लूणादे सु. श्रासाकेन 
कंतोीसहपितृव्यजाजानिभिर्तं श्रात्मश्रेयसे श्रीवासुपृज्पयवियं का. प्र. श्रीनागेंदगच्छे शोगुरण- 
समुद्रसुरिउपदेशेन श्रीगुणदेवसुरिभि; *' “' बास्तव्य 


६६७ ( १२६२ ) 
सं. १५२० वर्ष पोष बदि ५ शुक्र श्रीमालज्ञातीय सं. गेसल सु. गोपाकेन भा. होरु 
सुत मुठासहितेन पिन्रो: श्रेयसे श्र. देवदत्त निभित्तं श्रीसुमतिनाथबिबं का. श्रोविद्याधरगच्छे 
श्रोविजयप्रभसूरिपट्ट श्रीह़ेमप्रभसुरिभिः ॥| सलषणपुरे ॥। 


६६८ ( १३२७ ) 
सं. १५२० वर्ष चेत्र व. ८ शुक्र श्रीमालज्ञातीय सा. सामल भा. सुहवदे सुत धना भा. 
धावलदे सुत देवाकेन भ्रातृजोबणसहितेन पूर्वज-निजश्चेयो्थ श्रीशीतलनाथबिबं का. प्र. श्रो- 
चंत्रगच्छे वांदसमीय (?) भ. श्रीमलयचंद्र सूरिपट्ट श्रीलक्ष्मोसागरसूरिभिः सेवयाणाग्रामे ॥। 


६६६ ( ८२२ ) 
सं. १५२० वर्ष बं. सु. ३ प्राग॒वाटव्य. बेला भार्या श्रंध्‌ सुत माधव भार्या वाछनास्नन्‍्या 
श्रीसंभवनाथबिबं का. प्र. तपा श्रीसोमसु दरसूरिपट्ट श्रोजयचंद्रसुरिपट्ट श्रीउदयनंदिसूरिपट्ट 
श्रीसुरसु दरसूरिपट्ट श्रीरत्नमंडनसूरिभिः श्री बडलोग्रामे श्रो: ॥ 


६७० ( ८२६ ) 
सं. १५२० वर्ष प्रागवाटज्ञा. लोंबा भार्या माईपुन्र मांजाकेन श्रातु भावड-लाडण- 
मेला भा. धना हांसू पु. साई आ्रादियुतेन श्रेयोर्थ श्रोवासुपुज्यः का. प्र. तपा. श्रोसोमसु दर- 
सूरिसंताने श्रीलक्ष्मीसागरसूरिभिः 


६७१ ( १५७१ ) 
सं. १५२१ वर्ष मा. सु. १ शनो श्रोमृुलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणं भ- तत्पट्ट 
भ. श्रीकु दकु दाचार्यान्वये भ. पद्मनंदिदेवा: श्रोसकलकीतिदेवा: तत्पट्ट श्र. श्रोविमलेन्द्रको- 
तिश्राचार्य श्रोआदिनार्थाबबं प्रति. हुंबडज्ञातोय श्रे. मना भा. चांपु सुत भाषर +*।. अभ्रमक 
सु. माला भा. बडघु सु. हीरा-हरदासनिमित्त प्रति: 


६७२ ( १३६२ ) 
सं. १५२१ वर्ष पोष सु. १ रवो श्रोमूलसंघेन भ. विद्यानंदसूरि प्रति. 
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६७३ ( १०३५ ) 
सं. १५२१ वर्ष माह वदि ५ गुरो ऊकेशज्ञातोय सो. भांकण भार्या महगलवे तयो: 
पुश्रेण सोनी नगराज भार्या नयणादे तत्पुत्रेण सो. जीवराज भार्याजयतलबे पुत्र समरसिह- 
सहितेन श्रोनसिनाथबिबं का. प्र. श्रोचेत्रगच्छे श्रीरामचंद्रसुरिभिः श्रोपत्तने 


६७४ ( ६६ ) 
संवत्‌ १५२१ वर्ष फागुण सुदि € सोमे श्रोश्रीमालज्ञातोष सुगंधोी श्रेष्ठि धूडा भा. 
टहक्‌ सुत हरसो भार्या धर्मोई पत्र २ नाइचआा-तिहुणाम्यां पितानिमित्तंसवंपूर्व जश्नेयसे श्रोमु- 
निसुब्रतस्वासिबियं कारितं विध्पिक्षे प्रधान श्रीसुरीरामुपदेशेन प्रतिष्ठित 


६७५ ( १३७ ) 
संबत्‌ १५२१ वर्ष फागुण सुदि € सोमे श्रोश्रीमालज्ञातोय श्रे. देपा भार्षा सूल्ही सुत 
श्रे. घोमा भा. कामलदे पुत्र श्रे. बाछासुश्रावकेश भा. टीबू प्रत्र॒ देवड-माणिक-नीसल- 
सहितेन निजश्नेयोर्थ श्रोश्नंचलगच्छेश्वर श्रोश्रीजपकेश रोसूरो गामुपदेशिन श्रीविभलनाथस्य 
चतुविद्ञतिपट्ट: कारितः प्र. श्रीसंघेन श्रोरो ासरनगरे ॥श्रो॥ 


६७६ ( १०२० ) 
सं. १५२१ वर्ष वे. सु. २ शनो ऊके. श्रे. सारंग भार्या लहक्‌ पुत्र गजा-जगसी-चअ्वातृ- 
गरणीअ्राकेन भार्या सांप्युतेन स्वश्लेयसे श्रीनमसिनाश्रबिबं का. प्र. बडगच्छे श्रोश्रमरचंद्रसूरि- 
पट्ट श्रोदेवचंद्र सुरिभि: ॥। 


६७७ ( श&८ ) 
संवत्‌ १५२१ वर्ष बशाख सुदि ३ गरो श्रोसवाल ज्ञातीय बृहद श्रे. बोरां भा. 
उल्हाहे सुत. खेता गणीआ्राषज (?) भा. श्रधक (? ) गणीग्राभा. गंगादे खेताकेन पितृव्य- 
होरानिमित्तं श्रीविमलताथबिबं कारापितं प्रति. श्रोबिबंदरणीकगच्छे श्रोदेवग॒प्तसुरिभिः 


इ७छ८ ( ७०१ ) 
संबत्‌ १५२१ वर्ष वे. सु. ३ काकरवांसी प्रा. वय. चोंबा भार्या जशमादे पुत्र व्य. 
बाबाकेन भार्या हांसो पुत्र व्य. सायर भार्या खेतू पुत्र हेमादिकुटु बयुतेत श्रोविमलताथबियं 
का. प्र. तपागच्छे भ्रोरत्नशेखरसूरिपट्ट श्रीलक्ष्मीसागरसूरिभिः ॥ 


६७६ ( १२२३ ) 
सं. १५२१ वर्ष वे. सु. ३ कुमरगिरिवासि प्रागवाटश्रें. वर्रसग +।. चांप सु. धाराकेन 
भा. भोंफू पु. माधर-साईप्रावधरही (?) पौत्रजिगदत्तादियुतेन श्रोशोतलनःथबिबं का. प्र. 
तपागच्छे श्रीरत्नशेखरस्रिपट्ट श्रोलक्ष्मोसागरस्रिभि: ।। 
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६८० ( ७१० ) 
सं. १५२१ वर्ष बे. सु. ५ बुध श्रीमालज्ञातीय सं- बयरसी सुत सं. बाघा भार्या कप्री 
सुत सं. सामल सं. कान्‍्ह भार्या करमिणि सुत- सं. देवसो भार्या रूपाइ द्वितीयाजीवीणी- 
निमित्तं श्रीसंभवनाथबिबं का. प्रति. श्रीचंत्रगच्छे भ्रीगरादेवस्रिसंताने भट्टा. श्रीरत्नदेव- 
सूरिभि: श्रोपत्तनवास्तव्य ॥ श्री ॥ 


६८१ ( १५२५ ) 
सं. १५२१ वर्ष ज्येष्ठ सु. € सो प्रागवाटशातीयब्य. मजा भार्या राजु पुत्र व्य. साल्‍्हा 
भार्या सह (?) सुत व्य. मनाकेन भार्या सदो सु. हीरा भा. पोपट जेसा-धना-नोईशआ्रा दियु- 
तेन स्वपितृश्रेयोर्थ श्रीकु थुनाथबिबं कारितं प्रति. श्री” “7” सरिभि: साफावाटकग्रामे 


६८२ ( १६४ ) 
संबत्‌ १५२१ वर्ष बेशाख सुदि १० दिने श्रीऊकेशवंशे वहुरागोश्रे सा. धरणा पुत्र सा. 
सालिग भार्या बासुन पुत्र सा. जेसा भार्या कर्माई स. श्रीचंद्रप्रभविबं का.प्र. श्रीखरतरगच्छे 
थ्रीजिनभद्रसूरिपट्ट श्रीजिनचंद्रसुरिभि: ॥ 


६८३ ( १५०२ ) 
सं. १५२१ वर्ष बेश्ञाख वरवि-प्रागवाटज्ञातीय मं. साहुला भा. कुयरि तत्पुन्न मं. थावर 
जगपाल ते: भ्रीपद्मप्रभबिबं का. प्र. श्रीविजयरत्नसूरिभि: ॥ 


६८४ ( ११६६ ) 
संवत्‌ १५२१ वर्ष ज्येष्ठ सु. २ रबो प्रागवाटज्ञातीय म. रणायर भा. वरण पु. सीधर 
देध्र सु. (?) जासूनाम्न्या अ्रातृपुत्र जागा-रुपासहितेन स्वश्रेयसे जमणसी (?) निमित्तं 
भ्रोशांतिनार्थाबबं का. प्र. वृध्धतपापक्षे भ. श्रीजिनरत्नसूरिभि: ॥ 


६८५ ( १०२१ ) 
सं. १५२१ वो ज़्येप्ठ ब. ७ शनो ऊमतावासि व्य, कसंसी भा. कमदिह सु.सं. भामा- 
केन भा. धर्मिणिश्रेयोर्थ सुत सं. हांसां बा भा. लखमाई विमलाबेकुट्‌ बयतेन श्रीश्ञांति- 
नाथबियं का. प्र. तपागच्छा८ राजश्रील_्ष्मोसागरसुरिगुरुभिः ॥ 


६८६ ( १०४२ ) 
से. १५२१ बर्थ ज्येष्ठ वदि २ ग्रो श्रीमातज्ञा. श्रे. विरशा भार्या बदजलदे सुत 
समधर भा. बार सु. श्रे. ईसर भा. भर्घू सुत संधारण-लटकरण समस्तकुट बय॑तेन सं. घघ- 
सेन (?) मातुः श्रेयसे भ्रोवासुपृज्यबियं का. प्र. श्रोविजयरत्नसरिभि 
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६८5७ (१०३६ ) 
सं. १५२१ वर्ष झ्रा. सु. ३ ऊकेश झाभूहर सो. श्रजेसी भा. झासलदे पुत्र सो. श्री- 
वत्सेन भा. सुहयदे पुत्र उदयसिहयुतेन श्रोसंभवनाथबियं का. प्र. तपा. भोरत्नशेखरसूरिपट्ट 
श्रीलक्ष्मोसागरसूरितिः ।। पत्तने ॥| 
६८८ ( ४०६ ) 
संवत्‌ १५२१ वर्षे ब्रा. सु. ३ ऊकेश ज्ञा. श्राभूहर (?) सो. सिघापोत्र सो. ग्रजेसी 
भा. प्रपूरवदेव्या पुत्र श्रीवत्स-लखराज-समर-सीहादियुतया श्रीकु थनाथबिबं का. प्र. तपा. 
श्रीरत्नशेखरसूरिपटट श्रीलक्ष्मोसागरसूरिभिः । पत्तने ॥ 


६८६ ( ३४३ ) 
संवत्‌ १५२१ वर्ष आषाड सु. € गुरो प्रा. श्रे. पॉपच भा. राऊं पुत्र नाथा हापा 
घागा भा. बाहुलीगाथा (? ) हापा भा. लाडी पुत्र चांगा प्रभ्ूतिकुद ब ध् 
सूमतिश्रीनाथ ः 


६६० ( ५७० ) 
सं. १५२१ वर्षे ग्राषाढ़ सु. १० गुरो श्रीवीरबंशे श्रें. जगा भार्या फूदी थृश्या श्ररष- 
सुश्राविकय भ्रातृवीसासहि तया स्वश्रेयोर्थ श्रीभ्नंचलगच्छेश्वरभ्रीजयकेसरिसूरीणामुपदेशेन 
श्रीवासुपुज्यस्वामिबिबं का. प्र. श्री संघेन पत्तनमहानगरे ।॥ 


६६१ ( २०७ ) 
संवत्‌ १५२१ वर्ष श्राषाढ सु. १० गुरो श्रीक्षीवंशे सं. धणपाल पुत्र सं. देवराज भा. 
मेल १ रत्नू २ पुत्र सं. ध्ायमाकेन भार्या करमोसहितेन स्वश्रेयसे श्रीअंचलगच्छे श्रोजयकेस- 
रिसूरिणामुपदेशेन श्रीशीतलनाथरबिबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसंधेन पत्तननगरे | 


६६२ ( २७५ ) 
संवत्‌ १५२१ वर्ष भ्राषाढ सुदि १० गुरो श्रोश्रोमालवंशे सं. देवराज भार्या सेल १ 
रत्नू २ पु. सं. गुणोीया भा. श्ररख्‌ पुत्र सं. श्रासाकेन वृद्धछ्वातृ-पासा-लघध्रातृजेसासहितेन 
पितृश्रेपोय्यं श्रोग्नंचलगच्छाधिराजश्रोजपकेसरिसु रीएामुपदेशेन श्रोश्ेयांसनाथबिबं॑ कारित॑ 
प्रतिष्ठितं श्रोसंघेन श्रीपत्तननगरे 


६६३ ( ४३२ ) 
संबत्‌ १५२१ वर्ष प्रा. श्रे. मृहणसो भा. सटक्‌ पुत्र महोराज-मना-जसवीरेण भा. 
रुपाधकुट बलेयुन स्वश्रेयसे श्रो संनाथविबं का .प्र. श्रोसुरिनि: आरीपत्तनगरे ॥ 
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इश४ ( ६१७ ) है 
सं. १५२२ वर्ष मा. सु. १३ बुधे श्रीक्रीमालज्ञातीय श्रे. समधर श्रे. समधर श्रे. तेया 


(?) सुत हरखा श्रोग्रादिनार्थाबबं का. प्र. श्रीसूरिभिः सूजिगवास्तव्यः ॥ 


६६५ ( २२३ ) 
संवत १५२२ वर्ष पौस वदि १ गुरो स्वदिरालय (?) वासि प्रागृवाटज्ञातोय दो. सारंग 
भार्या लालुनाम्न्या सुत दो. टोइया-राजादिकुदु बयुतया स्वश्रेयसे श्रोश्रोश्रीश्रेयांसनाथबिबं 
कारितं प्रतिष्टितं भ्रौश्नीश्रीसुरिमिः कत्यारं भूयात्‌ श्रीक्रमण|संघस्य शुभंभवतु ॥। 


६६६ ( ६८२ ) 
सं. १५२२ वर्ष पोस वदि १ गुरों पत्तनवासि प्रा. श्रे. समधर भार्या राउनाम्स्या पुत्र 
जिखदत्तादिकुटु बयुतया श्रोसुमतिबिबं का. प्र. तपागच्छे श्रोलक्ष्मोस।गरसूरि- श्रीसो मदेव- 
सूरिमि ; 


६९७ ( ७०५ ) 
सं. १५२२ पोस वदि १ गुरों पत्तनवासि प्रा. देवड भार्या फाचु सुत खोमाकेन 
भार्या नाथी श्रातृ जावड सुत गणपत्यादिकुटु बय॒तेन श्रीश्रादिनाथबिबं का. प्र. श्रोतपा: 
श्रीलक्ष्मीसागरसूरि-भ्रीसोमदेवसूरिभिः ॥॥ 


६&८ ( १०१५ ) 
सं' १५२२ वर्ष पोस वदि १ गुरो श्रीमालज्ञातीय श्रे. महपा भा. मोहणदे सु. सलषा 
भा. दृढोतास्न्या पुत्र पचन-लखमणसहितया प्रात्मपुण्पा्थं जीवतस्वामि-भ्रीकु थनाथबियं 
का. विधिपक्षे प्रधान. प्रति. श्रीसुरिमि: ।॥। 


६६६ ( १६३४ ) 
सं. १५२२ वर्ष पोष वदि १ गुरु श्रडालिजा श्रोमोदज्ञातोय श्रे. साइच्रा भा. गाऊ सुत 
श्रे. सेलाकेन भा. हीर सु; जगा भा. रामति लाडरा भा. धनी आत्मश्रेयसे श्रोपआप्रभस्वा- 
मिबिबं का. प्र. भ्रीहेमप्रभसूरिभि:। सिद्धांतीय 7 एएएा ४ 


७०० ( श्श्ष्८ ) 
सं. १५२२ वर्ष पोस बदि १ गुरु पत्तनवास्तव्य व्य, पद्म भार्या वानू सुत करमण 
भार्या लालू पुत्र सुरा-काभणादिकुटु धयुतेन निजश्रेयोथं श्रीनमिनाथबिबं का. प्र. श्री- 
सूरिभि 
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की 





७०१ ( ) 
सं. १५२२ वर्ष पोस बदि १ गुरो श्रोमालज्ञातोय वणायग गोला भा. देक सुत व, 
काला भा. देसति सुत व. डाहीग्रासहितेन प्रात्मश्रेयसे श्रोनसिनाथबिबं का. प्रति. श्रौचेत्र- 
गच्छे श्रीगुणवेवसूरिसंताने भट्टा. श्रोरत्नदेवसूरिमिः श्रीपत्तने 


७०२ ( €४६ ) 
सं. १५२२ वर्ष साघ सु. १३ बुधे श्रोप्रागवाटव्य. जेसा सुत काला भा. कफपुरी सुत 
लाषा श्रीशांतिनाथबिबं का. प्र. श्रोसुरिभिः ।॥। 


७०३ ( १०३७ ) 
से. १५२२ वर्ष वे. सु. ६ बुध श्रीपल्लीवालज्ञातीयनायलगोत्रे श्रे. धोणा सु. श्रे. 
वयरसी भा. नाभलदे सु. सा. डीडा भार्या प्रीमो द्वितोया हषदि प्रात्मश्रेयोर्थ श्रीसुविर्धि- 
नाथबिबं का. प्र. श्रौच्त्रगच्छे श्रीगणदेवसूरिसंताने श्रीजिनदेवसूरिपटटट श्रोरत्नदेवसूरिभिः 
श्रीपत्तनवास्तव्य कसुभोया [? पाटके ] 


७०४ ( ३६६ ) 
संबत्‌ १५२२ वर्ष व. सु. ६ बुधे श्रीपल्लोबालज्ञातोय नायलगोत्रे श्रें. श्रासा सु. श्रें. 
अमरा भा. हेमादे सुत सा. पुजा भा. सरभू जोवितस्वामी श्रोशोतलनाथबिबं श्रात्मश्रेयसे 
का. प्र. चत्रगच्छे श्रीगुणदेवसूरिसंताने भ. श्रीरत्नदेवसूरिभिः श्रीपत्तनवास्तव्य 


७०५ ( ५६६ ) 
सं. १५२२ वर्ष वे. मासे शुक्लपक्षे १० सोमे प्रागृवाटज्ञातीय श्रे. प. वागा पु. सालिग 
भा. राणी पु. श्रे. काला श्रे. मांजा श्रे. कालाकेन स्वश्रेयसे श्रीनमिनार्थाव. का. प्र. श्रोना- 
गेंद्रगच्छे श्रीकमलचद्रसूरिभिः ।॥; 


७०६ ( १०८ ) 
संवत्‌ १५२२ वर्ष" *' श्रोसवालज्ञातीय जीहलवालगोश्रे सा. छोतर सुत सा. पारस 
भा. कासी पु. सा. सघरण सा. समधर सा. क्षेऊ(? ) सा. समधर भा. बाई पोमा पुत्र येजा 
(?) पात्रिसात्रि-(पितृ मातृ) बंधव श्रेयोर्थ श्रोचंद्रप्रभस्वामिबिबं कारितं प्रतिष्ठितं सुविहित 


७०७ ( ११६६ ) 
सं. १५२३ वर्ष पोस व. १० गुरुवासरे श्रोमालज्ञातोय श्रें. विरुआ्रा मा. राणी सु. श्र. 
साईआ-भा. रत्नाईम्यां धम्मंपुत्रसहसायुताम्यां श्रात्मअ्षेयसे श्रोशांतिनाथबिबं श्रोपूणिमापक्षे 
श्रीपण्यरत्नस्रीणामुप. का. प्र. विधिना पत्तने । 
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७०८ ( ४४५ ) 
संबत १५२३ बर्ष पौस वदि १० प्रागवाट व्य. धीरा भा. रूपिसि पुत्रया ध्य. वीरा- 
जार्यया कु भ्ररिनास्त्या हव. चंगाईश्रेयसे श्रोमुनिसुद्रतस्वासिद्िबं का. प्र. तपागच्छे श्रीसोम- 
सु वरसूरिदिष्य्नो कक्ष्मोसागरसूरिभिः ॥ 


७०६९ ( २६८ ) 
संबत्‌ १५२३ वर्ष बेेशास सु. १३ रवौ झ्ोसवालज्ञातीय व्य. धर्मसो पुत्र व्य. काल 
तत्वुश्न व्य. रतना भा. रमाई तया पुतञीइन्द्राणोसहितया भर्तारिश्नेयोथ॑ श्रोसुविधिनाथबियं 
का. प्र. श्रीतपागच्छे श्रोलक्ष्मोसागरसूरिभिः ॥। 


७१० ( €६६ ) 
से. १५२३ वर्ष वे. सु. १३ प्रागवाट व्य. चोता भा. लखो पुत्र व्य. सायरेण भा. 
सुलेसरि पृशत्र॒” “भा. दादि स्वश्नातृव्यमहिराजप्रभुखकुट बयुतेन स्वश्रेयोर्थ श्रोकु थु- 


नाथचतुविशतिपट्टः का. प्र. श्रोतपागच्छाधिराजश्रीलक्ष्मीसाग रसूरिराज: ॥ #जिगपुरे ।। 


७११ ( २३७ ) 
संवत्‌ १५२३ वर्ष वेशाख सुदि १३ प्रागवाटज्ञा. व्य. ठाकुरसो भार्या ललीं सुत 
पोपटकेन भा. रध (?) सुतगरणपा-लाषादिकुटु बयुतेन स्वश्रेयोर्थ श्रीसुविधिनाथबिबं 
कारितं प्रति. तपागच्छे श्रीरत्नशेखरसुरिपट्ट श्रीलक्ष्मोसागरसुरिभिः रार्मा (?सि)णिवास्त. । 


७१२ ( €७५ ) 
सं. १५२३ वर्ष बे. ब. ४ गुरो प्रागवाट सं. नउला भा. धम्मिरित पुत्र. सं. देवराज 
भा. पाल्ही लघ भा. साणिक्ति पुत्र रा. श्रदा सं. सोनपाल सं. रूपा सं. जगमाल सं. श्रमरसी 
प्रमुखकुट बयुतेन श्रीशोतलनाथरबिबं का.प्र. तपागच्छे श्रीलक्ष्मोसाग रसूरिभि: ॥ वडपलो “' 


७१३ ( ८४४ ) 
सं. १५२३ वर्ष थे. व. ४ गुरो श्रोमालज्ञातीय सं. साजण भार्या सनखब पृत्र सं. सहदे 
भार्या देवो पृत्र जया-रामा-वस्तादिकुटु बयुतेन श्रोआदिनार्थाबबं का. प्र. भ्रोलक्ष्मीसाग रसु- 
रिसि: ॥ बडलोबा. ॥ 


७१४ ( १०४४ ) 
सं. १५२३ ज्येष्ठ व. ४ ग्रौ श्रीमाल ज्ञा. सु. सारंग भार्या रहो पुत्र सु. नारदेन 
भार्या सान्‌ पुत्र लखराज होरा भअआतृसु. महिपतिप्रमुखकुद बयुतेन श्रोमुनिसुव्रतस्वामिबियं 
का. प्र. तपा. श्रीलक्ष्मोसागरसूरिभिः पत्तन वास्तव्य ॥ 
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७१५ ( ७५४५ ) 
सं. १५२३ वर्ष ज्येष्ठ व. ४ गुरो श्रोमालज्ञा. सं. माला भा. सं. दूलादे पुत्र सं. बर- 
सिह भा. सं. रतीनाम्नया पुत्र सं. गला-कम ग-लखादिकुट्‌ बयुतया निजश्नयोर्थ भ्रोश्नजित- 
नाथबिबं का. प्र. श्रीतपागच्छे श्रीलकक्ष्मोसागरसूरिभिः श्रोपत्तने ॥ 


७१६ ( ८२३ ) 
सं. १५२३ वर्ष श्राषाड सु. १० शुक्रे प्रागवाटज्ञातोय व्य. पर्वत भार्या श्रासु पुत्र 
लहुआा भार्या गोरी पुत्र जइता भार्या यौवनीताम्न्या देवरकाबा-जोवादियुतथा निजश्रेयसे 
श्रोसंमवनाथबिबं का. प्र. तपागच्छे श्रोलक्ष्मोसाग रसुरिभि: ॥ श्रोवडलीवास्तथ्य ॥ 


७१७ ( ७७ ) 
संवत्‌ १५२३ वर्ष प्रा. श्रेष्ठि जावड भार्या. भरमो सुत देवदासेन खूवपितामह श्रे. 
कड़श्राश्रेयसे श्रोमुनिसुत्रतबिबं का. प्र. तपागच्छेशश्री लक्ष्मीसाग रसूरिभि: ॥ 


७१८ ( ७१५ ) 
सं. १५२४ वर्ष मार्ग्र व. ४ रवौ प्रागवाट सं. लखमसो भा. ललतादे पुत्र सं. राघव 
भार्या टीबूनाम्त्या पुत्र सं. सुरालाखा भा. सहजलदे पुत्र नाथा-बढ़ंन.कुटु बयुतेन श्रीश्ननंत- 
नार्थाबबं का. प्र. तया. लक्ष्मोसागरसूरिभि: ॥ 


७१६ ( १३६१ ) 
सं. १५२४ वर्ष का. सु. ७ शनो श्रोमालज्ञातीय श्रे. पितृव्यसमराश्रयसे सालिग भा. 
रुपी सुत श्रदाकेन भा. श्रहिववेसहितेन श्रोवासुपृज्यविबं का. श्रीपूणिमापक्षे श्रोग्रुणधीरसूरि 
श्रीपृष्यरत्नस्रीणामुपवेशेन प्रति. ।। 


७२० ( १३०६ ) 
सं. १५२४ वर्ष चेत्र बदि ६ बुध श्रीम्रह्माणगगच्छे श्रोमालशातोयः श्रे. सादा भार्या 
सन्‌ सुत लूणा भा. रतूृ पुत्र मालाकेन मातृ-पितृश्रेयसे श्रोसुमतिनाथबियं का. प्र. श्रीविमल- 
सूरिभि: ॥ वणीग्रामबास्तव्य ।॥। 


७२१ ( ७६ ) 
संवत्‌ १५२४ वर्ष वंशाख सुदि ३ सोमे ओऔीसिद्धसंताने श्रीमाल [ज्ञातोय ] बरदे भार्या 
रत्नू सुत माधव-जगा-लाडा-जेडासहितेन प्रात्मश्रे- श्रोसुमतिनाथबियं का. प्र. पिष्पलगच्छे 
श्रीरत्नदेवसूरिभि: ।। मंत्रविधि. प्र. छ छ ।। 


02 ] पाटण जैन धातु प्रतिमा लेख-संग्रह 


७२२ ( १३१ ) 
संवत्‌ १५२४ वर्ष बेसाख सुदी ३ सोमे श्रीक्षीमालज्ञातोय श्रे. पांचा प्रथ. भा. डाही 
हि. भा. वाहलीकेन सुत जग-जिशदाससहितेन श्रात्मश्रेयोथं श्रोविमलनाथबितंकारा, प्र. 
थरीविष्फलगष्छे भ. श्रोउदयदेवसूरिपट्ट. श्रीरत्नदेवसूरिभिः । श्रीपत्तनवास्तव्य ।॥| शुभं 
भवतु ॥ 


७२३ ( १६८ ) 
सं. १५२४ वर्ष वंशाख शुदि ३ सोमे श्रोसिद्धसंताने श्रीमालज्ञातीय श्रें. बरदे भा. 
रत्न सु. जगाकेन भार्या हांसी सुतश्रमरस्ती-तेजासहितेन ग्रात्मश्रेयोथ श्री ८ म्मंनाथबिबं कारा. 
प्र. श्रीपिष्फलगच्छे श्रीउदयदेवसूरिपट्ट श्रीरत्नदेवसूरिभिः श्रीपक्तनवास्तव्य ॥। 


७२४ ( २६२ ) 
संवत्‌ १५२४ वर्ष वेशाख सु. ३ सोमे श्रीमालज्ञा. श्रे. मांडण भार्या. लखमादे सुत श्रे. 
धरणा भा. सोभगिणि सुत रूपा-मुकु दकुटुब यतेन पितृ-मातृश्षेयसे श्रीसंभवनाथबित्वं कारितं 
प्र. श्रोसिद्वान्तिगच्छे श्रीसोमचंद्रसुरिभिः 


७२५ ( २८३ ) 
संवत्‌ १५२४ वर्ष वंज्ञांख सुदि ३ सोमे श्रीमालज्ञातीय मांडण भा. लष्मादे सुत जागा 
भा. गांगी गात्मश्रेयोश्र्थ श्रीपद्मप्रभस्वासिबिबं कारापितं प्रतिष्ठित श्रीसोमसु दरसूरिभिः 


७२६ ( ४०६ ) 
संवत्‌ १५२४ वर्ष बे. सु. ३ सोमे प्राग॒वाटज्ञातीय व्यू. गोला भा. सूलसरि पृथी- 
पातलि -गोइनास्तो म्यां स्वश्वेयसे श्रीसंभवनाथबियं श्रीआर मर.चछे श्रीदेवरत्नसू रिसुगुरुपदे- 
शैन कारितं प्रतिष्ठापितं च्‌ ॥ 


७२७ ( ५५१ ) 
संबत्‌ १५२४ वर्ष वे. सु. ३ सोमे ऊकेशवंशे बहुरागोत्रे सा. झाभण भा. टीबू पृत्र 
सा. रेललरणकेन भा. रंगाई पुत्र जिणदासादियुतेन स्वश्रेयसे श्रोशांतिनारथत्रब॑ का. प्र. श्रो 
संघेन ॥। 
७२८ ( ७६७ ) 
सं. १५२४ वर्ष वे. सु. ३ सोमे प्रागवाटज्ञातोय से. राजा भार्या सनषत सुत आंबा 
भार्या दोरु नाः भार्या साॉंकूमशिश्रा-अ्रमाकुटंबयुतेन पु नकुनिमित्तं श्रोपद्मप्रभस्वासिबिबं का. 
प्र. श्रोसिद्धांतिग्च्छे श्रीसो मचंद्रसुरिभिः 
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७२६९ ( €६६ ) 
सं. १५२४ वर्ष वे. सु. ३ सोमे प्रागवाठशा. श्रे. गोपा भार्या मंचों सुत शवा-देवचंद- 
धमाकेन स्व्रेयोये श्रीक्राविनाथबियं कारितं सूत्रविधि प्रति. 


७३० ( १०१२ ) 
सं. १५२४ वर्ष वे. सु. ३ सोमे श्रीमालज्ञातीय सं. समधर भार्या वारु तयो: पुत्र सं. 
ईसर भार्या श्ररघ्‌ तयो: झ्रात्मश्रेयले सुत सघारण-लुटकशसमस्तकुटु बसहितेन श्रीपक्मप्र भ- 
चतुविशतिपट्टः का. प्र. वृध्ध तपा पक्षोय भट्टा. विजयरत्नसूरिभिः ॥ 


७३१ ( ११५४ ) 
सं. १५२४ वर्ष वे. सु. ३ सोमे श्रोपत्तनवास्तव्य श्रोमालज्ञा. सिद्दसंताने श्रे. मुलासा 
भा. वान्‌ सु. पासा श्रे. देपाल भा. वीरु पु. श्रे. ठाकरसीहेन भा. खीमाई-सहितेन पितृ- 
आ्रातृश्रेयोथ सुख्यश्री्रादिनाथ बिबं का. पिष्पलगच्छे त्रीभवीया श्रीधमंसागरसूरिभिः प्रति 
श्री ॥। 


७३२ ( १५०७ ) 
सं. १५२४ वर्ष बंशाख सु. ३ सोसे हडालाग्रामे श्रीमाली मं. हीरा भा. वाचुछ सु. मं. 
गेलाकेन भा. वीरुयुतेन बृद्धश्नातृ मं. सहसा भा. राजलदे मं. बोसा भा. देउ प्रमुखकुटंब- 
सहितेन मृतशञ्नातु मं. बेलापुण्यार्थ श्रीअंचलगच्छेशश्रीजयकेसरिसूरोन्द्राणामुदेशेन स्वश्रेयसे 
व श्रीआदिनाथबिबं का. प्रति. श्रोसंघेन 


७३३ ( ४७२ ) 
संवत १५२५ वर्ष कारतक बदि १ शनो प्रागवाटवंशे श्रे. तोडश भा. मृज पुत्र हर- 
दास भा. पाना सानाध्रातृजायाक्यरिसहितेन दव(?)घ्रातृभ्रे. बांछानिमित्तं श्री्रादिना थविय॑ 
का. प्र. श्रीतपागच्छे श्रीरत्नशेखरसूरिभिः प्रति. । 


७३४ ( ५४६८ ) 
सं. १५२५ वर्ष कातिक वदि ११ गुरो शालापत्रिज्ञातोय सं. डुगर भार्या रत्नू ततृपुत्र 
सं. रामकेन स्वश्नेयसे श्रोसुविधिनाथरबिबं का. प्र. सिद्धांतिगच्छे श्रोसोमचंद्रसुरिभिः ॥।श्री॥। 


७३५ ( १६०० ) 
सं. १५२५ वर्ष कातिक वद ११ गुरो शालापतिज्ञातीय प. टठेला सुत ईसर भां. 
रामति सु. लाला पुजा स्वश्रेयोर्थ श्रोचंद्रप्रमल्वामिबिबं का. सिद्धांतिगच्छे श्रीसोमचंद्र- 
सूरिमि: प्रति. । 
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७३६ ( ४८१ ) 
संबत्‌ १५२५ वर्ष पोष सु. ५ / ता श्रीयोधाराधे (?) पिप्फ्लगच्छे 
भ. कनकप्रभसूरिपट्ट नरसिगश्नेयो्थ श्रीमुनि ____ सूरिभनरिः प्रतिष्ठितं भोयल्प्रिः्मे 
प्र. प्रारंदमेर श्रेयसे । 
७३७ ( ७८१ ) 


सं. १५२४ वर्ष पोस सु. १५ ग्रौ पेथापुरे प्रा. ज्ञा. दो. भीमसी भार्या मेव॒सुत दो. 
गणपति भार्या रुपाईप्रमुखकुटंबयुतेन श्रोमुनिसुव्रतस्वासिबिबं का. गुरु साधु प्‌. श्रीपुण्य चंद्र- 
सूरि प्र. श्री तपा. श्रोलक्ष्मीसागरसूरिभिः शुभ भवतु ॥। 


७३८ ( ४६२ ) 
संबत्‌ १५२५ वर्ष पोस वदि ५ सोमे श्रोश्रोमाल ज्ञा. श्रे. डणायग (?) भा. हांसो 
सु. देवड़न भा. रामति सु. तेजा-प्रमरा-भावादिकुटु बयुतेन पित-मात श्रेयसे श्रीशी तलनाथ- 
बिबं श्रीपूुणिसापक्षे श्रोगणधीरसूरीणासुपवेशेन कारि. प्रति. 7 


७३६ ( ६६७ ) 
सं. १५२५ वर्ष माघ सु. १३ बुधवारे श्रीमाल ज्ञा. श्रे. सारिंग मार्या करमो सुत 
भ्रदाकेन भार्या नागिणि सुत मूभव-माणिकादिकुटु बयुतेन स्वपितश्रेपसे श्रीवासुपृज्यबियं श्री 
झागमगच्छे भ्रीभ्रमररत्नसूरीरामुपदेशेन कारितं प्र. च विधिना ॥ 


७४० ( २८२ ) 
संबत्‌ १५२५ वर्ष फागरा सुद्दि ७ शनोौ प्रागवाट गा. पीपलसी भा. ज्ञॉणी सुत नर- 
सदन भा. रांनलदे सु. डुगर भा. चंगी पुत्री मानु प्रमुखकुट बयतेंत स्वश्रेयसे श्रीश्षेयांसबियं 
कारित॑ प्रतिष्ठितं तपागछ्छुनायकश्रो लक्षमोसाग रसूरिरि : ॥। 


७४१ ( €२३ ) 
सं. १५२५ वर्ष फा. सु. ७ उपकेशज्ञातोय प्ररडकगोत्र श्रे. समरा भार्या सलखणदे 
पुश्र चांगा- गा-नसघासहितेन श्रोक्‌ युनाथबिबं का. प्र. श्रोकासह॒दगच्छे भट्टारक श्रोसंघ- 
सूरिभि: ॥ 


७४२ ( ८५६ ) 
सं. १५२४ वर्ष फा. सु. ७ शनौ प्रागू. ज्ञा. सा. जोगा भार्या फू सुत नरबदेन भा. 
धांध-प्रमुखकटु बयुतेन स्वश्रेयोर्थ श्रोमुनिसुव्रतस्वामित्रिबं का. प्र. तपागच्छे श्रीलक्षमो- 
सागरसूरिभिः । पड़ाणावास्तव्य श्रो ॥ 


व. उछ फऑ लि रन «» तार तह चषफिणए! सका ७३, -५। 
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७४३ ( १११४ ) 
सं. १५२५ वर्ष फा. सु. ७ शनौ सिधपुरवा. प्रागू- सं. घोना सुत वयरसी सु. नरसिग 
भा. देऊ पु. जयता भा. जसमादे पु. वेलाकेन भामिनोश्नातृ-ऊदा सु. वस्ता-तेजा-कुरादिकु- 
टु बयुतेन श्रोशांतिनाथबिबं का. प्र. व. श्रोसागर 
७४४ ( १५१६ ) 
सं, १५२५ वर्ष फागुरा सु. ७ प्रा. व्य. मादा भा. साल्हणदे पुत्र व्य, सालिगेन भा. 
हांसू पुत्र वेला-काहना-सोहादियुतेन स्वश्रेयसे श्रीकु युनाथबिबं का. प्रति. तपा. श्रीलक्ष्मी- 
सागरसूरिभिः ॥ श्रो ॥ 





७४५ ( १६४० ) 
संबत्‌ १५२४५ वर्ष फागुण सु ........ दानो नागरब्ा. श्रे. पाल्हण भा. पाल्हणदे सु. 
देवा भा. अ्रधक्‌ नात्रा (?) भा. कपुरदे करमसीभा. मचक्‌ एतेः सहितेन पितृ-मातृ-प्रात्म- 
श्रेयोथं श्री८ स्मंनाथविबं का. नागरगच्छे प्र. श्रोज्ञाससागरसूरिभि: 


७४६ ( १५७४ ) 
संबत्‌ १५२४५ वर्ष व. सु. ६ सोमे डोसावालज्ञातीय श्रे. देदा भार्या टबक्‌ सुत ग्रता 
भा. जासु सुत देपालेन भा. जीविरा सुतभोजादिक ट॒ बयुतेन श्रीविमलनाथबिबं का. प्रति. 
तपागच्छे भ. श्रीलक्ष्मीसाग रसूरिभिः श्रीपत्तनवास्तव्य ॥ 


७४७ ( ११७८ ) 
सं. १५२५ वर्ष वे. सु. ६ सोमबार प्रागवाटज्ञातीय सं. ईसर भा. लहिक्‌ सुत सं. 
अदा भार्या करमो पुत्र महिपति भार्या चंगी सुत करणासहितेन ग्रात्मश्रेयसे श्रीवासुपृज्य- 
बिबं का. प्र. वृध्धतपाग. श्रीजिनरत्नसूरिभिः श्रीपत्तनवास्तव्य ॥ 


७४८ ( ६४८ ) 
से. १५२५ वर्ष व. सु. ६ सोमे प्राग॒वाठज्ञा: श्रे. चांपा भार्या साधू सुत श्रे. सुराकेन 
भा. सुहासिणि सुत धणपति भार्या करमी जिणदत्तभा. मांई गेदा भार्या लाडको जोवासार्या 
सोनाई सोमाभार्या चंगी कुदु बयुतेन स्वश्रेयसे श्रोग्रादिनाथबिबं का. प्र. तपा. श्रीरत्नशेखर- 
सूरिपटट लक्षमीसागरसूरिभिः ॥ श्रीपत्तनवास्तव्य ॥। 


७४६ ( १२३२ ) 
सं. १५२५ वर्ष व. सु. ६ प्रागवाट ला.गक्ष (?) भा. रूपी पु. होराकेन भा. हीरावे- 
पुत्रवेलादियुतेन श्रीश्रजितनाथबिबं निजश्नेयोय का. प्र. पूणिमापक्षे श्रोदेवचंद्रसुरि तत्पट्ट 
श्रोजयशेखरसूरिभि: प॒ण ग्रामे ॥। 
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७४० ( १४८ ) 
संबत्‌ १५२४ वर्ष वे. सु. ८ गुरो सिण्‌ रावासि प्रागूवाट सा. साजन भा. मा्णिकदे पुत्र 
सा. नसिलेन भा. वान्‌ पुत्र डगर रणधीर महीग्रा भा. रमक्‌ युतेन स्वश्रेंयले श्रीमुनिसु- 
श्षतबियं का. प्र. तपा. श्रीसोमसु दरसूरिशिष्यश्रीलक्षमीसागरसूरिभिः ।। 


७५१ ( ६४७ ) 
सं. १५२५ वर्ष वे. व. ११ रबो बोरीयावीवास्तठय, श्रीमालज्ञातीय व्य. बोरा भा. 
वांछ | सुत व्य. महिराजा भिधेन भार्या लाडी पुत्र गांगा-चांपा-तरदे प्र.समस्तक टंबयुतेन 
श्रीमुनिसुव्रतस्वामिियं का.प्र. श्रीवृद्धतपापक्षे प्र.मट्टा रक श्रोश्रीभ्रीज्ञानसागर [ सूरि? ]भिः॥ 


७५२ ( ६६३ ) 
सं. १५२५ वर्ष ज्येष्ठ सु. ५ संखारीग्रामे प्रागवाट सं. जावड भार्या बारु सुत हरदास 
ख्रातृ देवाकेन भार्या धमिरि प्रमुखक टु बयुतेन श्रीविमलनारथाबबं का. प्र. तपागच्छनायक- 
श्रीरत्नशेखरसुरिपट्ट श्रोलक्षमीसागरसूरिभिः ॥। 


७५३ ( २४४ ) 
संबवत्‌ १५२५ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ११ सोमे श्रीक्रीमालज्ञातीय व्य. पेथड भा. पुनादे सु. 
काला-वरपालासम्यां पितृ-मातृ-पि. संग्रामसी-समरसी-स्वपु. श्रेयोर्थ आत्मश्रेयसे श्रीक्षीनम्ति- 


नार्थाब. का. प्र. श्री पिष्पलगच्छे श्रीउदयदेवसूरिपट्ट. श्री रत्नदेवसूरिभि: ॥  रकलवरा- 
वास्तव्य 


७५४ ( ३५४ ) 
संवत्‌ १५२५ वर्ष जेष्ठ सा. हाकदे नाथाकेन भा. धनी 


७५५ ( १३६४ ) 
सं. १५२५ वर्ष भ्राषाड सु. २ रवौ श्रीमालज्ञा. दोशो डूगर भा. दृल्हादे सु. रहीग्रा 
भा. चंपाईनाम्न्या सुत लखराज द्वितीय सिहराज मेघराजादिसमस्तक टु बय्‌ तयां श्रोश्रेयां- 


सादिचतुबिशतिपट्ट: कारापितः प्र. श्रीसोमचंद्रसूरिभि: सिद्धांतगच्छेश श्रीभ्रणहिलपुर- 
वास्तव्य ॥। 


७५६ ( १५२७ ) 
सं. १५२४ वर्ष श्रोउकेशवंशे श्रोनाहटागोत्रे सा. सोमसोह भा. रग॒ पुत्रेण सा. सापा- 
केन भ्रात्‌ सा. सरवण भा. चांदू फर्क्‌ पुत्र नरभम (? )हर्षा-मोकल-पुहिराजसहितेन श्रो- 
संद्रप्रभस्वासिबियं का. प्र. श्रीसरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसुरिभि: ।। 
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७५७ ( ४६ ) 
संवत्‌ १५२६ वर्ष पोष बदि १ सोमे ऊकेशशातों सा. गोधा. पु. नाथा भा. नयणश्रो 
पु. करणादेन भार्या कमलादे पु. रत्ना-तेजा-वह्ता-सोधर-महिराजादियुतेन पितृश्रेयसे भोन- 
मिताथवियं कारितं प्र. श्रीधमंघोषगच्छे श्रीविजयचंदसुरिशिष्यश्रीसाधुरत्नसूरिभि: ।। 


७५८ ( २२२ ) 
संबत १५२६ वर्ष पोस वदि १ सोमे श्रोउपकेशज्ञातौ श्रादित्यनागगोत्रे सा. वोरा पुत्र 
सा. सहजा भा. सहजश्रोनाम्न्या पु. सा. जिणराज भार्या जीरक्ी पु. सहेण-सालिगसहितया 
स्वश्रेयसे श्रोचंद्रप्रभस्वामिबिबं कारितं प्रति. उपकेशगच्छे ककुदाचार्यसंताने श्रोकक्‍्कसू- 
रिभिः श्रीपत्तननगरे ।। 


3७५६ ( उ०्८ ) 
सं. १५२६ वर्ष वे. सु. १० रवो अकेशज्ञातोय व्य. खोर्मासह भार्या साखल पुत्र धोरा 
भार्यमा_. बिब का. प्र. श्रीस्रिभिः ।। 
७६० ( १२१३ ) 


सं. १५२६ वर्ष ज्येष्ठ सु. € प्रागवाटव्य. सिघा भा. सहजलदे सुत सांपावाडावासि 
सं. अर्जुन भा. सं. भाभूनाम्त्या सु. सं. क#रणाविकुट बयुतया निजश्नेयोर्थ श्रीवोरबियं का. 
प्र. श्रीसुरिसि: ॥ सापावाडा ग्राम श्रोरस्तु ॥ 


७६१ ( १३२० ) 
सं' १५२७ वर्ष कातिक सु. १३ भोमे श्रीमालज्ञातोय श्रे. सायर भा. चमक्‌ जीवबित- 
स्वामि श्रात्मश्रेयसे श्रीधस्मंनाथबियं का. प्र. पिष्पलगच्छे श्रिभवीया श्रोधमंसागरसूरिभिः ॥। 
कोहरग्रामें ॥। 


७६२ ( ३१२ ) 
संवत्‌ १५२७ वर्ष पोस वदि १ सोमे उकेश. कांसावासी श्रे. बोडठ भा. मापुरिसुतया 
श्रे. जसऊ भा.अजूनास्ल्या स्वश्रेयसे श्रोवासुपृज्यबिबं कारित॑ प्रति. श्रीस्रिलिः ॥ 


७६३ ( ८४७ ) 
सं. १५२७ वर्ष पोस वदि ५ गुरो श्रीमालज्ञातोय श्रे. धरणोग भार्या धाधलदे सुत 
ड्गर भार्या शाणो श्रीजोवितस्वासि अआ्रातृवानरश्रे. प्रात्मश्रे. श्रीक्राविनाथविबं का. प्र. 
ओपिष्पलगच्छेश श्री रत्नदेवसूरिभिः ॥। 
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७६४ ( १५२२ ) 
सं. १५२७ वर्षे पोस वदि ५ गुरो श्रीमालज्ञातीय श्रे. बीसल भार्या बील्हणदे सुत 
लॉबाकेन प्रथम मा. अ्रमक्‌ द्वितोय भार्या झाकु सु- झ्रासासहिलेन पित-सात-स्वपुर्वज-प्रम- 
क॒श्रेयसे प्रात्मश्रेयसे श्रोकु थुनाथविबं का.प्र. श्रीपिष्पलगच्छेश श्रीउदयदेवसूरिपट्ट श्रोरत्न- 
देवसुरिभि: ॥। विधिना ॥| 


७६५ ( १५४६ ) 
सं. १५२७ वर्ष पोस वदि ५ शुक्रवारे प्रागवाठज्ञातोय से. दाईश्रा भा- पूरी सुत 
गोपाल भार्या रूपायुतेन धमंनार्थाबबं का. मात श्रेयसे प्र. श्रीसिद्धांतिग भ- सुनिचंद्रसूरिपट्र 
श्रोसोमचंद्रसुरिभि: श्रीपत्तननगरे 


७६६ ( १०२६ ) 
सं. १५२७ वर्ष पोस वदि ७ सोमे श्रीमालीज्ञातोय श्रे. सोबा सु. श्रे. श्रजा भा. धरण 
जीवितस्वामि सुत पोपट-सीपाम्यां श्रोसुमतिनाथबिबं का. प्र. श्रीसबंदेवसूरिभि:ः श्रे. धण- 
पतिश्रेयसे श्रीपत्त नवास्तव्य ॥ 


७६७ ( ५४४ ) 
संवत्‌ १५२७ वर्ष पोस वदि € भोमे श्रीक्षीमालज्ञातीय श्रे. रामा भार्या राजलदे सु. 
हरपालकेन भार्या नाथोी सुतमणोरयुतेन वोरपालश्रेयसे श्रीश्रजितनाथबिबं कारापित॑ प्रति- 
श्रोग्रागमगच्छे श्रोआ्रणंदप्र भसूरिभिः पांचउटे ॥ 


७६८ ( १५७ ) 
संवत्‌ १५२७ वर्ष माघ शु. १३ रवो उकेशज्ञातीय सा. नबंद भा. सरवो सु. सा. 
भामर भा. गसा सु. सा. महिपाल भामरभार्या भमकु सु. सा. ईसरेश भार्या-पुत्रमहादि- 
कुटू बयुतेन 


७६६ ( १०८८ ) 
सं. १५२७ वर्ष माहमासे सांडलिवास्तव्य श्रीमालज्ञा. श्रे. धांगा भा. हीमो सुत धना 
भा. मारिएकि तथा स्वश्लेयसे श्रोविमलनाथबिबं का. झ्रागमगच्छे श्रोग्रमररत्नसूरिगुरूपदेशेन 
प्रति. ॥| 


७७० ( ५०६ ) 
संवत्‌ १५२७ वर्ष माघ मा. श्री श्रीसालज्ञा. श्रे. वाछा भा. अ्रमक सु. सेंराकेन भार्या: 
ह॒षूं युतेन श्रीसुमतिनाथादि पंचतोर्थों श्रागभगच्छेश श्रोश्रमररत्नसूरोरतामुपदेशेन कारिता ।॥। 
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७७१ ( ४६८ ) 
संवत्‌ १५२७ वर्षे वे. व. ५ गुरु श्रीधारापद्रगच्छे श्रीश्रीसालज्ञातोय सं. राकण भा. 
सोनी सुत ३ सं. बस्ता भार्या संपूरो, शाईआ भार्या गंगादे, गोला भार्या गुरावेसहिलेन 
स्वपितृ-मातृश्रेयोथ॑ श्रोचंद्रप्रभस्वामिबियं का. प्र. श्रोविजयसिहसूरिपटू भ्रोशांतिसूरिभिः 
पाटरोपग्रामवास्तव्य शुभ भवतु ॥। 


७७२ ( ५५५ ) 
सं. १५२७ वर्ष ज्येष्ठ सु. ५ गुरौ प्रागवाटज्ञातीय [य] व्य. हीरा भार्या चसक्‌ सुत 
वर्जांगकेन मा. लखाई सुत देवराज-दे८र-सी धर प्रमुखकुटु बयुतेन स्व्वेयसे श्रीसंभवना भविय 
श्री ग्रागभगच्छे श्रीदेवरत्नसुरीणामुपदेशेन का. प्र. ॥ 


9७३ (्‌ ८०२ ) 
सं. १५२७ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ५ गुरो प्रागवाटज्ञा. व्य. धना भार्या धनादे सुत धीरा 
भार्या रूपिरिनाम्न्या स्वश्रेयसे श्रीसंभवनाथबियं श्रीक्रांगमगच्छेश भ्रौदेवरत्नसुरोणामुप- 
देशेन का. प्र. शुभ भवतु ।॥। 


७७४ ( ४३० ) 
सं. १५२७ वर्ष ज्येष्ठ सु. ५ गुरु प्रागवाटज्ञा: व्य. हीरा भारयाचिमक्सुतया सं. भोला- 
पत्न्या कृश्नरिनामन्या भ्रीमुनिसुव्रतस्वासिबिबं श्रोग्रागमगच्छेश भ्रोदेवरत्नसू रीणामुपदेदेन 
का. प्रतिष्ठापितं च शुभ भवतु ।॥ 


७५ ( घ्ष्८ ) 
सं. १५२७ वर्ष ज्येष्ठ सु. ८ सोमे ऊकेशबंश नवलक्षशाखायां सा. श्रीधर भा. हंंसाई 
पुत्र सा. सहजा छ्ातृ सा. भ्रमाकेन भा. रमाई पुत्र जयवंत-श्रीवंतयुतेन श्रोचंद्रप्रभबिबं का. 
प्र. श्रोखरतरगच्छे श्रीजिनहषसूरिभि: ॥। 


७७६ ( ३६६ ) 
संबत्‌ १५२७ वर्ष ज्येष्ठ सु. ११ गुरो श्रौप्रागवाटशातोाय परीक्ष नाथा भार्या गभ्रधक 
पुत्र खेता भार्या जोबोणी श्रोविमलनाथबिबं कारापित॑ प्रतिष्ठितं श्रोसवंसूरिभिः ॥ 


७७७ ( १०२४ ) 
सं. १५२७ वर्ष ज्येष्ठ 4. काकरवासि ऊकेशव्य. बस्ता भा. वीकलवे पुत्र व्य, गोपा- 
लेन भा. मचक पु. थावर-थिरपाल वधू धनो प्र.कुट बयुतेन स्व्षेयसे श्रीपदप्रभविबं का. 
प्र. तपागश्छनायकश्रोलक्ष्मीसांगरसूरिभिः ।। शुभ भवतु | 
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७७८ ( ६६३ ) 

सं. १५२७ वर्षे ग्राषाढ सुदि € दिने प्रा. श्रे. बेला भार्या वारू सुत करे. करणाकेन 

बुद्ध भ्रातुधरणा स्वभा. कमदि सुत वेवदासाविकुटु बयुतेन श्रीमुनिसुव्रतनाथविबं का. प्र. 
तपा. श्रीलक्ष्मोसागरसूरिमिः ।। श्री पत्तनवास्तव्य ॥। 


७७६ (४७१ ) 
सं. १५२७ वर्ष झ्राषाठ सुदि १० बुध श्रो्रोवंशे सं. कर्मा सा. जासू पु. सं. डाया सुत 
श्रावकेण (? ) भार्या मांजी लीलाइपुञत्र सं. जागासहितेन स्वश्रेयोथथं श्रोश्रंचबलगच्छे अभीजय- 
केसरिसूरीरामुपदेशेन श्रोसुविधिनाथ मूलनायकदचतुविद्यतिपट्रः कारित: प्र. श्ोसंघेन 
पत्तननगरे ॥। 


७८० ( १८३ ) 
संवत्‌ १५२७ वर्ष श्राषाढ़ सुदि १० बुधे श्रीक्रीवंशे सा. देधर भार्या च्ंपाई पुत्र सा. 
सिध्धराजसुआवफेण भा. मेगाई-अतृ-राज-पोपटसहितेन मातुः पुण्योथं श्रीभ्रंचलगच्छे श्री- 
जयकेशरिसूरीणामुपदेशेन श्रीक्रजितनाथबियं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसंघेन ॥ 


७८१ ( ८६ ) 
संवत्‌ १५२७ वर्ष श्राषाढ़ सुदि १० बुधे वीरबंशे सं. जयसिध भा. साई पुत्र सं. नर- 
बदसुश्रावकेण भार्या सांइ भ्रातृष्य षोषा-महुण-कुरा छातृपु. समधर-नगराज-देवदासस हि- 


तेन मातुः श्रेयोथथ॑ श्रोश्रंचलगच्छेश्वर श्रोश्रीश्रीजयकेसरिसूरोणामुपदेशेन श्रीश्रेयांसनाथरबिय 
कारि. प्रति. श्रीसंघेन ॥ 


७८२ ( १७४० ) 
संवत्‌ १५२७ वर्ष पोष वदि १० सोमे श्रीमालज्ञातोय व्य. कृपा भार्या धरण सु. 
देबाकेन भार्या फांहो (?) सुतसहसा-भोजासहितेन पि ० 7] 7“ मिमित्तं 


श्रेयोथ श्रीधमंनाथरियं का. प्र. श्रीपिप्पलगच्छेशश्री रत्नवेवसूरिभि 
काकरवास्तव्य ॥। 


७८३ ( ३१३ ) 
संबत्‌ १५२८ वर्ष पोष ववि ३ सोमे श्रोश्रोमालज्ञातीय श्रेष्ठि क्ंसो मा. बा. 
जीविशी सुत भोजा भा. रमाई सुत भ्रास पदमउ-नाथाम्यां पितृ-मातृनिमित्त प्रात्मश्रेयसे 


श्रीविमलनाथबिदं कारितं प्र. चेत्रगच्छे धारणपद्रोय श्रीज्ञानदेवसूरिमि: ॥ श्रो पत्तन- 
वास्तव्य: ।। 
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७८४ ( ३६७ ) 
सं. १५२६८ वर्षे माथ सुदि १३गुरों नातोयाणगोत्रे नागरज्ञातोयश्रे. मृदर भार्या भावलदे 
सु. श्रे. चांगाकेन भा. सिलो सुत साभादि (?) भार्या साणिकि सु. सात्रा-माडणप्र. कुटु ब- 
युतेन श्रोनमिनाथविबं कारित॑ प्र. श्रीबृहत्तपागच्छे श्रोज्ञानसागरसूरिभिः ॥ 


७८५ ( १६५६ ) 
सं. १५२८ वर्ष माघ वदि १० मोमे श्रोमालज्ञातीयश्रें. तेला भा. चमक पु. वोका 
भा. राणीयतेन स्वमातृ-पितश्रेयोर्थ श्रीसुविधिनाथबियं कां.प्र. श्रोनागेन्द्रगच्छे श्रोकमलचंद्र- 
सूरि तत्पट्ट श्रीहेम रत्नसूरिभिः ॥ ऊघेजग्रामेशुभं ॥। 


७८६ ( १६४६ ) 
संबत्‌ १५२८ वर्ष फागुण सु. ५ गुरो श्रोमालशञातोय सु. ग. हरपति भा. होरू सुत 
सा. पासाकेन मा. मापिरि प्र.कु. यतेन श्रोशांतिनाथबिद्व स्वपिश्रो: श्रेयसे श्रोपुण्यरत्नसूरी- 
णामुपदेशेत का. प्र. च विधिना 


७८७ ( १० ) 
संवत्‌ १५२८ वर्ष फा. व. १३ श्रे. सासा भा. भ्रासृ पु. सूरा भा. सूहिबदे पु. सिवा- 
दियुतेन भ्रंबिका प्र. श्रीसोमसु दरसूरिसंताने श्रोलक्ष्मीसाग रसूरिभिः 


७८८ ( १४६७ ) 
सं. १५२८ वर्ष चेत्र व. € गुरो श्रीउडपकेशज्ञातीय श्रे. अ्रमरा भा. हेसादे सु. सा. 
गोईगा भा. रजाई श्रे. जामानिमित्त श्रोसुवधिनाथबिबं कारापित॑ श्रीचेत्रगच्छे भ. श्रोगुण- 
देवसूरिसंताने भ. श्रोरत्नदेवसूरिभिः प्रति. ॥ 


७८६६ ( २५२ ) 
संवत्‌ १५२८ वर्ष चंत्र वदि १० गुरो श्रोशोवंशे श्रे. करण भार्या बोरु सुत श्रे. सिघा 
पुच्या सोभागिणिश्राविकया स्वपुण्यारथें श्रीम्नंचलगच्छेशअओीजयकेस रिसूरोणामुपदेशेन भ्रो- 
कु थनाथबिबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसंघेन पत्तने प्रति. 


3€० ( ५१०८१ ) 
सं. १५२८ वर्ष थे. व. १० ग्रो प्रागवाटज्ञा. गु. राहिदे (१?) भा. 7 7ए 
सुत जावडन भा. सार प्रमुखकुटु बय॒तन स्वश्रेयोथ श्रीशोतलनाथबियं का. प्र. तपागच्छे 
श्रीसोमस्‌ दरसूरिशिष्य श्रोलक्ष्मीसाग रसूरिभिं : सोहाग्रामे ।। 
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७१ ( १०० ) 
संबत्‌ १५२८ वर्ष चंत्र बदि १० ग्रो श्रीक्रीवंशे श्रे. हवा भार्या नासिणि पुत्र श्रे. 
भरमासुञ्रावकेण भार्याहांसी-स्ातृतरबद-अ्रदा-भीमासहितेन हृवश्षेयोथं श्रीशीतलनाथबियं 
कारितं प्रतिष्ठितं ॥ श्रीस्रिभि: ॥ 


७६२ ( १६०३ ) 
सं. १५२८ वर्ष चंत्र ब. १० गरो श्रीक्षोवंशे व्य. नाथा भा. 
ब्य. सहसासुश्रावकेण भायसिंपुरी-पुश्रव्य. तेजायुतेन मातुः पुण्याथ श्रोअंचलगच्छाधीश्वरश्षो- 
जयकेसरिसूरीणामुपदेशेन श्रोश्रेयांसनार्थाबबं का. श्रीसंघेन ॥। 


७६३ ( €७६ ) 
सं. १५२८ वर्षे चेत्र व. १० गरो श्रोवंशे सं. सहसा भा. संगारदे पुत्र दो. धनाप्त्न्या 
रजाइश्राविकया पुत्र दो.घडसोसहितया स्वश्रेयसे भ्रोग्रंचलगच्छेश्वर श्रीजयकेसरिसूरों गामुपवे- 
शेन श्रीसुविधिनाथबियं का. प्र. श्रीसंघेन पत्त ने ।। 


७६४ ( ४३१ ) 
संबत्‌ १५२८ वर्ष वे. सु. ३ श्रीक्षीमालोज्ञा. श्रे. बेला भा. मारिकिदे सुत जिएदास 
भा. गोसति कुटु बयुतेन भगिनिरमकश्नेयोथथ श्रोशीतलनाथबिबं का. प्र. तपागच्छुतायकश्नो- 
लक्ष्मोसागरसूरिभि: कला त (१?) ४ 7 


७६५ ( ८४१ ) 
से. १५२८ वर्ष ज्येष्ठ वदि ५ बुधे श्रोब्रह्मणगच्छे वद्धसंताने प्रागवाटज्ञातीयः श्रे. 
नरबद भार्या धरण्‌ सुत रजाकनाम्ता भा. बासण त्नं (?) स्वपित्रो: श्रेयोथं श्रीसुपाश्व - 
नाथबिब का. प्र. श्रीबुद्धिसागरसूरिभि: ॥। वडाव...... 


७६६ ( ६९८ ) 
सं. १५२८ ब्षे श्रासाड सु. २ सोमे श्रीऊकेशवंश कूकडांगोश्रे मं. पिथमा भार्या मंदो- 
प्ररि पुत्र देवराजेन भायों डाही पुत्र कर्मण-धर्मंणादिसहितेन पितुः श्रेयसे श्रीशांतिनाथबिबं 
का. प्र. श्रोखरतरगच्छे श्रोजिनचंद्रसुरिभिः ॥। 


७६७ ( २०६ ) 
संबत्‌ १५२८ वर्ष श्राषाढ सुदि २ सोमे ऊकेशवंशे वहुरा गोन्रे सा. वील्हा भा. बील्ह- 
णदे पुत्र सा. देईयाकेन भार्या देवलदे पुत्रनागा-पदमसोहसहितेन स्वपुण्या् श्रोमुनिसुत्रत- 
स्वासििवं कारितं प्रतिष्ठितं खरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरिपट्ट श्रोजिनचंद्रसूरिभिः ॥ 
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७६८ ( ५१३ ) 
संबत्‌ १५२८ वर्ष भ्राषाढ सु. २ सोमे उकेशवंश +णसालोगोज्े भ. दृदा भर्या चंपाइ 
पुत्र भ. मॉंडणसुक्रावकेण भार्याहीराई-१न्नश्रीपाल-कुयरपाल-प्मिपाल-विजपालसहितेन 
श्रोशीतलनाथबिबं का. प्र. श्रीसरतरगच्छे श्रोजिनभद्रसुरिपट्रे श्रोजिनकंद्रसूरिभि: ॥। 


७६६ ( ११५५ ) 
से. १५२८ वर्ष आषाड सु. २ सोमे ऊकेशवंशे रोहडगोत्रे म. मोढा मा. मोहणवे पु. 
देवड-गूंदा-गज्जड-प्रेप्प (?) गज्जडभा. लखमाई-खोमाई पुत्र रत्ना-फत्ता-जइता-सोनाधेः 
श्रोसुमतिबियं का. प्र. खरतरगच्छे श्रीजिनभद्बसुरिपट्ट श्रीजिनचंद्रसुरिभिः ॥। 


८०० ( १३४४ ) 
सं: १५२८ वर्ष आ्रासाड सु. रविने प्रागवाटशातोयव्य. होरा भा. हीरादे सुतब्य. सह- 
साकेन भा. झूवी सु. सांडर-करामणाविकुटु बयुतेन निजश्रयोथ॑ श्रोकु थुनार्थाबब॑ का. प्र. 
श्रोसूरिभि: ॥ सोढेरावास्तव्य ।। 


८०१ (७१ ) 
संबत्‌ १५२८ वर्ष ग्राषाड सुदि २ दिने ऊकेशबशे सं. डंगर पुत्र जयता भार्या वोजलदे 
पुत्र सं. देवाकेन भार्या पिप्पगत्रिनवों (?) देवलदेपुत्र सहसा-देवदत्तादिपरिवारयुतेन पितुः 
पुण्यारथे श्री: मंनाथबिबं कारित॑ प्रति. श्रोधमंसागरसूरिभिः ॥! 


प०२ ( १०४६ ) 
संवत्‌ १५२८ वर्ष ग्राषाढ सु. ५ रवो श्रीमालज्ञातोय दो. गोपाल भा. बाइ सखो पुत्र 
दोसी धरमा-मेघाकेनसहिता आत्मश्रेयसे श्रोचंद्रप्रभबिबं कारापित पूरिणमापक्षे श्रोसागर- 
तिलकसूरि प्रति. । 


८०३ ( ६१) 
संबत्‌ १५२८ वर्षे प्रागवाट श्रे. सोधर भा. कपूरो सुत पासवीरेण भा. पृतलि सु. 
रामवे-देवचंद्र-सिघराजाविकुटु बयुतेन स्व. अआतृ-पद्मसिश्रेयोर्थं श्रीज्ञीतलनाथबियं का. प्र. 
तपाश्रोसोमसु दरसूरिसंताने श्रीलक्ष्मी साग रसूरिभिः पत्तने फा. सु. ११ गुरो 


पघ०ड ( ४११) 
संवत्‌ १५२६ वर्ष माघ वदि ६ बुधे श्रोमालझा. श्रे. गोपा मा. पुजो सुत माइग्रा भा. 
टबक्‌ वाघाकेन सूराभा. प्र. सहजलवे-ढ्ि.रूपी-सहिलेन पितृ-मातृश्ेयसे ओबिसलनायबियं 
का. प्र. नाप्रेसा ग. शोकसलचंद्र सूरिणा प्र. श्रीहेमरत्नसूरिभिः ।। 


)4 ] पाटण जंग थातु प्रतिसा लेख-संग्रह 





घ्ण्र्‌ ( द्डं० ) 
सं. १५२९ वर्ष माथ बदि ६ बुधधार श्रीक्षीमालज्ञा- श्रे. सांघट पुत्र श्रे. गोफा भार्या 
पृंथोनास्न्वा स्वश्रेयस्ते सुंतनाईश्रा-त्राश्रेयस्ते अ श्रीध्षीतलनाथबियं का. प्र. श्रोनामेंद्रगस्छे 
श्रोकमल- चंद्र त्रीरमुपदेशिन भीहेमरत्मलुरित्ि: ।। 


८०६ ( २६३ ) 
संबत्‌ १५२६ वर्ष वेशाख शुद्रि ३ कलाणावास्तव्य डोसावालज्ञातीय श्रें. पांचा भा- 
तारू पुत्र श्रे. अ्रगा-जोगा-राउलेन भा. भसकु-पुत्रधन्ता-कान्हा-कमादिकटु बयुतेन स्वशेय्से 
श्रीसुमतिनार्थबिबं कारितं प्र. श्रीतपागच्छनायकश्रोसो मसु दरसूरिपट्ट श्रीश्रीश्रोलक्ष्मीसाग र- 
सूरिभिः ।। 


८०७ ( १०२७ ) 
सं. १५२६ वर्ष वे. व. ४ शुक्र ऊपकेशज्ञातो डिडिभगोंत्र सा. नरपति भा. कप्रो पुत्र 
फुरु भा. निदृगदा (? )पु. समधरयुताम्यां (? ) मात-पित्रो: श्रेयसे श्रीश्रेयांसनाथबिबं का. 
प्र. श्रीऊपकेशगच्छे ककुदाचायंसंताने श्रोदेवगुप्तसूरिभि: ॥ भद्रपुरे ॥ 


८०८ ( २६६ ) 
संबत्‌ १५२६ ज्येष्ठ सुदि २ प्रागवाटज्ञातीय श्रे. धीरा-भा. पांच सु. पोपट भा. सुहा- 
सिणिनाम्न्या सु. धाराप्रमुखकुट बयुतया भर्ते: श्रेयोर्थ श्रीकु थनाथबिबं कारितं प्रति. तपा. 
श्रोरत्नशिखरसरिपट्ट श्रीलक्ष्मीसागरेसूरिभि: सॉबीसणबास्तव्य ।। श्री।। 


5०६ ( ६३५ ) 
सं. १५२६ वष ज्येष्ठ वदि ४ शुक्र प्राग्वाठव्य, खेसा भारया काउ सुत व्य. बाला 
मार्या संपूरी सुत व्य, लाईझकेन मा. शेमति-सुतहांसा-सहसा-सोम्ता-स्रा.गोईप्रादिक्तुट ब- 
यतेन ओकु थनाथव्ियव का. प्र. तपा. श्रीरत्नछ्षेसरसूरिपढ्र श्रीलक्ष्पोसागरसूरिशि: पसन- 
वास्तव्य ॥। 


८१० ( ४५६ ) 
स॑, १५२६ वर्ष ज्येष्ठ वदि ४ प्रा. श्रे सिहुणा भर. राणी सुत चैलाकेल भा-पांच-सु. 
साजण प्रभुखकुटु बयतेन श्रेयोर्थ श्रीसंभवनार्थाबर्ब का. प्र. तपा. श्रौलक्ष्मौसागरघ्रिभिः 
लाधरण प्रासवास्तव्य: ॥ 


८११ ( ८६१ ) 
सं. १५२६ वर्ष ज्येष्ठ वद्रि ७ घुधे उपकेशला, व्य. होरा भरा पद्ाई सुत माणिक 
बासण भा. भशैथाईनाॉममा स्वक्षेय्रोथ भोखुममितार्थाबं का. प्रति. त्ोच्चरिमि ओपसल- 
वास्तव्य शुभ भवतु ॥ 


८१२ ( ७२६ ) 
झञं. १५२९ थर्षे ज़्येष्ठ बदि ६ गुरो डोसावालला. श्रे. रासा भरर्या चमक सु श्र. 
लखमभा सार्या धनो सुत तारद-मूलास्यां भा. रामतिमाई-सुतधरखा-हृरजादिकृद बज॒ताम्पा 
स्वश्षेयस्ते श्रोश्रेयासविध का. प्र. लपगरलेक्श्ोलक्ष्मोसागरसूरिभि: भांजुप्रामे जास्तठ्य ।। 


८१३ ( ३३४ ) 
संवत्‌ १५२६ वर्ष ग्राधाढ वदि ७ पतसनवासो प्रामवाट श्रे. मुलराज भा. सोमो पु. 
कड़आकेन भा. पनी-प्सीधर-सरवस्पादिकफुटु बयतेन श्रीनमिथ्ियं कारितं प्रतिष्ठितं तपा. 
रत्नशैखरसूरिपट्ट श्रीलक्ष्मीसाग रस॒रित्िः । 


८१४ ( ६३६ ) 
सं. १५२६ वर्ष श्रा. व. ७ पत्तने प्रायवाट श्रे. मूलराज भार्या सोमी पुत्र श्रे. कड्झा 
भायंधा श्राविकापनीनाम्त्या पु. सीधर-सरवण-प्रमुखकुट घयुतय श्रीशीतलबधिंं का. प्र- 
तपागज्छपतिश्री लक्ष्मीसाग रस्रिभिः ।। 


८१५ ( ७५३ ) 
स॑. १५३० वर्ष मागसिर सुदि २ रवौ श्रीभावडराजगच्छे श्रीमालजश्ञातोय पं. तरसिह 
भा. कस्मीरदे पु. सृहजनाम्न्या-स्वपुष्या्थ जीवितस्वामोत्रिबं का. प्र. श्रोभावदेवसूरिभिः 


८१६ ( १२०४ ) 
सं. १५३० वर्ष पोस व. २ बुधे श्रीमालज्ञा. व्य-सा. सारंग भा. सा (गदे सु. सायरभा. 
गांगो भ्रातृतिमित्तं विवलू भा. सु. लखाकेन श्रोशांतिनाथबिबं का. शभ्रोपूर्णिमापक्षीयश्रोभुनि- 
सिघसूरोणामुपदेशेन प्रति. विधिना आबरिणिवाह्तब्य ।। 


८१७ ( ८१५८ ) 
से. १५३० वर्षे माप्त सु. २ विभे कर्कराद्रामे उकेश मं- गणिझ्मा भार्या कलो पुत्र सं. 
वाकाकेन जरा. सोहीप्रमुखकुद बयूतेत्र स्वश्षयके श्री ग्रवनाथबिबं का. प्र. तपाग च्छे श्ोरत्त- 
शेख रसूरिपट्ट श्रोलक्ष्मोसाग रसुरिभिः ॥।श्री॥ 


)6 ] पाटण जैन धातु प्रतिमा सेख-संग्रह 


पश्य ( ७६४ ) 
सं. १५३० वर्ष साध सु. ४ शुक्र साबोसरावासि प्रागवाटज्ञा. व्य, सोना भार्या माउ 
पुश्रव्य. नारवेन भार्यावाल्ही-पुत्रवेला-गो रा-देवराज-लघश्रातृव्यविरश्रादिकुटंबयुतेन निज- 
श्रेयसे श्रीभ्रादिनाथविबं का. प्र. तपागच्छे श्रोलक्ष्मोसाग रसूरिभिः ॥| 


८१९६ ( €४२ ) 
सं. १५३० वर्ष माह सु. ५ शुक्रे श्रीपल्लीवालज्ञातोय सा. श्रमरा भार्या हेमाहे पत्र 
सा. पूंजां मार्या पद्माई दि. पाल्हखदे पुत्र सा. हरखा भार्या होरावेश्रादि भिः पूर्वेजनमित्तं 
झ्रात्मअ्ेयसे श्रीपनंनाथबिबं कारापित श्रीचेत्रगच्छे भ. श्रोगुणदेवसूरिसंताने भ. जिनदेव- 
सूरिपट्ट भ. श्रीरत्नदेवसूरिभिः प्रति. पत्तनवास्तव्य (| 


८२० ([ ४०४ ) 
संबत्‌ १५३० वर्ष माह सुदि १० शुक्र श्रीक्षीमालोज्ञातीय श्रे. खेता मार्या राउ 
जरोेज (? ) भार्या जसी सुतजोगा-हदायुतेन पितृश्नेयसे क्री / ४” नाथबिबं 
श्रीपुणिमापक्षे श्रीगुणधो रसूरोणामुपदेशेन का. प्र. विधिना कंबोइग्रामे 


८5२१ ( ८६३ ) 
सं. १५३० वर्ष माघ सु. ११ शुक्रवासरे श्रीकाष्टासंघेन कुसार सं 
सत्प भें श्रोपाश्च नाथश्री हेमकीति सत्यदेबेन 


८घररे ( ५५३ ) 
सं. १५३० वर्ष माघ व. २ शुक्र श्रीक्षीमालज्ञातोय पाडलाबास्तव्य: श्रे. जेसिंग भा. 
सेगू सुत देल्हा भा. भ्रमरी सुतवनासाहतेन श्रात्मपुण्याथं भ्रोविमलनार्थाबबं का.प्र. पिप्पल- 
गर्छे श्रोगुरासागरसूरिभिः ॥। 


८२३ ( १२३४ ) 
सं. १५३० वर्ष साघ व. २ शुक्र श्रीमालज्ञातीय पितृधणपाल-सातृधाधलदे-पितृव्यसुत- 
निलानिभित्ते श्रे.राधवेन भा. भ्रमक्‌-पु.नरबद-देवधाससहितेन श्रीवासुपुज्यविबं का. पूणिसा- 
पक्ष भीसपल्‍लोय भ. पाश्च चंद्रस.पट्ट श्रीजयचंद्रसुरी णामुपदेशेन प्रति. वडलीना संधेः ।। 
श्री ॥ 


परेड ( १५४८ ) 
सं. १५३० बर्ष फाग्रुण सुदि ६ सोमे श्रोमालज्ञातीय श्रे. मटाकेन भा. मांकू सुतकान्हा 
भा.भनोसहितेन पितृत्यमलानिमित्त आऑत्मश्रयोथ श्रोधमंनाथबिबं का. प्र. श्रीपिष्पलगच्छे 
भ. श्रीउवयवेबसूरिपट्र ओरत्नदेवसूरिभि:ः 
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पाटण जैन धातु प्रतिमा लेख-संग्रह [ ॥॥7 





८5२५ ( रेप८ ) 
संवत्‌ १५३० वर्ष फागुण वदि २ दिने प्रांगवाट श्रे. ताना मा. श्ञाणो पुत्र श्रें. षोना- 
केत भा. होरू पुत्र श्रे. करणा »।-कपूरी-पु. डु गर-परबतप्रभुखकुटु बयुतेन स्वश्रेयसे श्रीमुनि- 
सुव्रतबियं का. प्र. तपागच्छे श्रोलक्ष्मोसागरसूरिति: । कुसरगिरों ॥। 


८२६ ( १२७३ ) 
सं. १५३० वर्ष शनोौ श्रीकोरंटगच्छे ऊपकेशज्ञातोीय श्रे. घडसी भा. तिल्‌ पुत्र श्रेष्ठि- 
मनाकेन भा. अ्रासृ पु. श्रे.वासराण-भीमा-वोरा-हो रासहिलेन श्रीवासुपृज्यविबं॑ का. प्र. श्री 
नन्‍्ताचार्यसंताने श्रोकक्कसूरिपट्ट श्रोसावदेवसूरिभिः ॥ 


घ्२७ ( €६२० ) 
सं. १५३१ वर्ष कातिक सु. १२ शनो श्रीमालज्ञातीय दोसोलोंबा-मार्या-चांपूश्षेयोर्थ 
सुतचांदा-गरगीया-राघव एते: श्रीधर्मनाथबिब॑ का. श्रीपृणिसापक्षीयश्रोसाधुसु दरसूरोणा- 
मुपदेशेन प्रति. विधिना वड़द्रागामवःस्तव्य ॥ 


८र८ ( १३१२ ) 
सं. १५३१ वर्ष कातिक व. २ गुरो श्रीमालज्ञातोय व्य. सरवरण भा. तोलि पितृ-पितृ- 
व्य-भ्रातृनिमित्तं भाखरीश्ा व्य. हापाडंडरकेन भा-गेल-पुत्र॒.___ सहितेन श्रात्मश्रेयो थे 


श्रोधस्संनाथविबं का. प्र. पिष्पलगच्छे श्रोशालिभद्रसुरिभिः ॥ वापोग्रामे ।। 


८घर२€ ( ६०७ ) 
सं. १५३१ वर्ष कातिक वदि ३ गुरु श्रीक्रीमालज्ञातोय व्य. महिपा भा. माई सुत 
होराकेन भा. राज पितृ-मातृश्नेयो श्रीशांतिनाथबिबं का. प्र. श्रोनागेन्द्रगच्छे श्रीविनयप्रभ- 
सूरिपट्ट श्रीसोमरत्नस्रिशि: काकर 


८३० ( ७१५ ) 
सं. १५३१ वर्ष माघ सुदि १३ प्रागूज्ञा. मं. मेघा भार्या श्रध्‌ पुत्र जिरदासेन भार्या- 
रंगाई-पुत्र मा रिकादियुतेन स्वश्रयो्थ श्रोनसिनाथविब का. प्र. तपागच्छे श्रीलक्सीसागर- 
सूरिभि: अहम्मदावादे ॥ 


८३१ ( १२६६ ) 
सं. १५३१ वर्ष माघ वदि ८ सोमे श्रीकाष्ठासंधे नंदीतटगच्छे विद्यागरपे भ. श्रीसोम- 
कोति-प्राचार्यश्रीवी रसेनयुक्ते: प्रति. हुंबडज्ञातोयउश्नेश्वरगोत्रें स. पांचा भा. पुतादे पुत्र 
रणसो भा. माई श्रोग्रादिनाथचतुविश तिकां प्रशमति आत्मश्रेयोर्थ ॥| 
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८३२ ( ४७६ ) 
संक्त्‌ १४२६ चर्ष धाह वद्ि ८ सोचे ह. रू. श्रदा भा. रजाई धुत शिवाकेन भा.सल- 
खरा सु.हपेति (?) भर. कुबु बशुलेन थे. ओश्तेयांसल्िव का. प्र. तपरगश्लेशक्रोशकमीस़ागर- 
सुरिभि: श्रीसंघेन प्रति. | 


परेष्टे ( १६३ ) 
संवत्‌ ६४३१ बर्षे माल वी ८ वासईयाजासो प्रामधाटव्य, मोकक्‍ल भा. मेघ्न्‌ पुत्र मं. 
पुम्तकेन भा, हीरू-पृञ्र कस्न्हा-घबा-देवा-हेलादि-ज्मेष्ठ ्रातस सारंसप्रमुजकुट बम्नुतेन निजश्लेमो ये 
श्रीसुमतिनाथबिबं का. प्र. श्रोसुविहितसूरिभिः ॥| 


परेड (१६ ) 
संक्त १५३१ कर्षे वेज्ञाख सुदि ३ ग्रुसे श्रीमुलसंघे सरस्वतोग.भ्र. श्रोसकलकोतितत्पट्ट 
भ. शोविमलेंद्रकोत््याचाय : श्रीपद्मप्रभविबं प्रतिष्ठित जालुरावोरा मा. जातसो सु. हापा. 
वारु सु. भचा भा. षाणी सु. नवला भार्या श्रो 


८३४ ( रे३१ ) 
संबत १५३१ वर्ष वेशाख सु. ५ सोमे श्रोश्रीज्ालज्ञातीय श्रे. जेसा भा. बडथ्‌ सु. श्रे. 
हासा भा. होरा घु. सालिग भा. लहिक्‌ पिताश्रेयसे श्रोश्ननंतनाथबिब्रं का. प्र. चर विश्निा 
श्रोमलधारिगच्छे श्रीगुणनिधानसूरिभि: ॥| 


८३६ ( ८५१४५ ) 
सं. १५३१ वर्ष वे. सु. ५ सोसे श्रीमालज्ञातीय महूुं मंजा भार्या हो सुत महिराज- 
तेजाभ्यां पित-मातृव्यमहूं. राजा-भार्यामोली-स्वश्रेयसे श्रोयाश्व नाथचर्तुविशतिपट्ट:ः का. प्र. 
श्रीव्रह्माणगच्छे सट्टारकश्रीवी रसूरिमि: चनूरिग्रामवास्तव्य ॥ झुर्भ भवतु कल्याणमस्तु 
॥ श्री | 


ब८्३े७ ( ६६८ ) 
सं. ११३१ वर्ष वे. सु. ५ शुक्र श्रीमालज्ञातोीय दो. हरदे भा. सुहा सुन दो. जोबा- 
पहिरा-कालाश्वकुटु चय सेन श्रौद्रमंतनायबिबं का. प्र. सिद्धांतोश्नो सोभचंद्रसुरिभिः श्रोपत्तन- 
मध्ये ॥। 


८शे८ष ( ३१४५० ) 
पं. ११५३९ वर्द धेशाख बुदि. शें. ठाकुरसो भा. टबू पृत्र होौराफेल भर. माशिकदे- 
सतत च्राततोरा-था सखी-पुत्र झालादिय सेग आओश्ाांसिनार्याबज का. श्र. तपाश्रीजक्ष्मीसागा- 
सुरिभिः महीजग्रामे ॥। 


हैं, + 7 झट व फिर पा, «8 तक, का लफदर व 7220चा क्षारए ७ करवप्क ५ 
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सं. १५३१ वर्ष थे. व. ५ सोमे ओरीक्री. श्रे. शाजा भा. काउ सु. वैलाकैन भा.व॒लदे- 
सु. जगसौसहितेन श्रीसुमतिनाथजोवतस्वामि- का. प्रति. चंश्रगरछे वाड्ससमोय (?) श्री- 
लक्ष्मीसागरसूरिभिः ॥ 


८ड० ( १४८५ ) 
सं. १५३१ वर्षे वे. व. ५ गुरो श्रीमालज्ञातीय मं. सालिंगभार्या राणी पितु-मातृश्रेयोर्थ 
सुत मं. नारद-कालास्याँ श्रोश्रेयांसमुख्यपंचतीर्थों कारिता वृषध्चण्िराद्रागच्छे आओपुर्णंभद्व- 
सूरिभि: प्रति. सब्बेसूरिभि: ॥॥ 


८ड१९ ( १४२४ ) 
सं. १५३१ वर्ष बेशाखवदि ८ शुक्र श्रोमूलसंघे सरस्वतोगच्छे ज्ञा. रगपो (?) श्री- 
कु दकुद्ान्वये भ. श्रीभवनकीत्त्यदिशात्‌ हूंबडज्ञातोंयबुधगोत्रे श्रे. कड़श्ना भा. करमी सु. 
नासण (?) भार्सा नामलदे सुतरुकालुह सुबनुलाखा भा. धनोसुत धर्मकुर्मेहाहाकका श्रो- 
जीनंद (2?) 


८४२ ( १०२५ ) 
सं. १५३१ वष वे. व. ११ सोमे श्रोमालज्ञातीय साहू वस्सा सु. झा. संग्रस भं३ 
ग्रासू. सु. समध्यर भार्या पूनो सु. सा. सिद्धदत्तेन च्ाईप्रभतिसमस्तकुदु बयुतेन स्वश्रेयसे 
श्रोक थुनाथादिचतुविशतिपट्ट: श्रीपूरिमापक्ष श्रीपुण्यरत्नसूरीणासुपदेशेन का. प्र. श्री- 
बिना | शुभ भवतु ॥ 


८ड३ ( १३६ ) 
संबत १५३१ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १० सोमे श्रीपत्तनदास्तव्य प्रागृवाटज्ञा. परी. वेलाकेन 
भा. कमिणि सुत २. प. ख्रधा भा. माइ पु. सूला भा. हुरंसो द्वि. पु. साणिक भा, लंधो पु. 
लाइयादिकु.ग्रुतेन रुवश्नेयसे श्रोक्षेपसबबिबं का. प्र. आओोवृध्यत्पापक्षे भ्रीक्ञानक्षानस्‍्छतिएिफ 
॥ श्रो।। 


फडेंड ( २झ१ ) 
संबत्‌ १४२२४ तर्ष कर्ततक्षयदि १ सोसे भ्रोश्लोमालज्ञात्तोव मं. देवव ॥ केबलदे सुत 
जेसा भा. भाक्‌ स्वभत शेयले भोजोथिकत्वामिधरोश्रोश्रीशोतलत्तथबियं कारिते -श्रीपी मा 
पक्षीयश्रोसाधुतु दरस्रीणामुपदेशेन धंधकायास्तव्य ॥ 
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प्ड५ ( ६४३ ) 
सं. १५३२ वर्ष पोस सु. १५ सोमे ऊपकेशज्ञाता लघशाखायां श्र. मोकल पु. श्रे. 
भाटा भा. मंदोयरि पुत्र मल्‍ला भा. लखुनास्न्या भर्तुः पुण्याथं श्रोशांतिनाथबिब्ं का. प्र. 
श्रीऊपकेशगच्छे ककदाचार्यंसंताने श्रीदेवगुप्तसूरिभि: ॥ 


८४८६ ( ८०५ ) 
सं. १५३२ वर्ष पोस सु. १५ सोमे श्रीउपकेशशातो बागरडगोश्रे सं. घिरियाभार्या 
लोली पु. नाथाकेन भार्यावारूपरोक्ष (?)-पुत्रसोनपाल-भार्यासोहागदे-पुत्रउदर्या सघयतेन सोन- 
पालपुण्या् श्रोमुनिसुत्रतबिबं का. प्र. श्रीउपकेशगच्छे ककदाचार्यंसं. श्रोदेवगुप्तसूरिभि: ।। 


८ड७ ( १४८७ ) 
सं. १५३२ वर्ष चेत्र व. २ गुरु उसिवालज्ञाता तातहडगोत्रे सा. साजण भार्या लादछि 
पुन्न सा. सवा भार्या रईयाही उ. सा. श्रीवंतेन सा.गजू-सा.कर्म्म घ्रात॒युतेन श्रीशांतिनाथबवं 
का. प्र. श्रीउपकेशगच्छे क्‌ दक॒दाचार्य संताने श्रीदेवगुप्तसूरिधि: ॥ 


व्बेंद ( ३०० ) 
सं. १५३२ वर्ष चेत्र बदि ८ लोलोयाणावास्तव्य श्रोग्रोसवालज्ञातोपष ठ. हाजा मार्या 
हैमादे सुत मूधघाकेन भार्या सुघादे सुत बछा-सदयवछ-शिवदास-प्रमुखक टंबय लेन स्वश्नेवरसे 
श्रोसुमतिनाथबियं का. प्र. श्रोवद्धतपापक्षे मट्टारकठदयसागरसूरिभिः ॥ 


८४६ ( १६६ ) 
संवत्‌ १५३२ वर्ष बेशाख सुदि ३ श्रोप्रागवाटज्ञातीय सं. नाथा मार्या संपरो सु. धण- 
दत्त भा- करमो सु. भोजाय तेन करमोश्रेयसे श्रोशीतलनाथबिबं कारित श्रीतपागच्छे श्रो- 
सोमसु दरसूरिशिष्य श्रोसोमजयसूरिशिष्यमहो पाध्याय श्रोमहिसमुद्रे. प्र. बडलोवास्तव्य ॥। 


८५० ( १२०६ ) 
सं. १५३२ वर्ष वे. सु. १० शुक्र श्रोश्ोवंगे श्र. डंगर भार्या हीरादे पुत्र श्रे. वोरस- 
सुभावकेण भार्याराणी-भ्रातृसारंग-पृत्रश्ने.कड्यासहितेन स्वश्रेयोर्थ श्रोअंचलगच्छेश श्रो जय- 
केसरिसूरीणामुपदेशेन श्रोषिमलनाथ्बियं का. प्र. संघेन लोलाडांग्रामे ।। 


८५१ ( २६५ ) 
संबत्‌ १५३२ वर्ष वेशाल बदि ४ शनो उप. सुराखागोत्रे सा. सारंग भार्या रूपा पुत्र 
टह (?) -श्रीपालास्यां स्वपुण्यार्थ श्री्रादिनाथविबं कारिसं प्रतिष्ठित श्रीधस्मंघोष- 
ग. भ. पद्चशेखरसूरिपट्ट श्रोफ्मानंदसूरिभिः ॥ 


म ४ 
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८५२ ( १२५ ) 
संबत्‌ १५३२ वर्ष बेशाख वदि १० शुक्र प्राग॒वाट ज्ञातीय सं. नुला भा. धर्सिणि सुत 
देवराजकेन भार्या प्राहली मारिणकि सुत हीरा भा. देसी अभ्रदा भा. पातलि सुत समराश्षेयसे 
श्रोशांतिनाथबिबं का. प्र. तपागच्छेशश्रीलक्ष्मीसागरसूरिमि: ॥| 


पश३े ( ४१८ ) 
संबत्‌ १५३२ वर्ष वेशाखमासे श्रोश्रीमालज्ञातोय श्रे. सिहा भा. तारु सु. हरसा भा. 
जान्‌ सु. ३ राजाकेन भा-राजलदे सु.लोंबा तेजा भा-तेजलदे उथा भा.देइ-कुट बयुतेन मातु- 
पित॒श्षेयसे श्रोसुपार्श्वादिषंचतोर्थोी श्रागमगच्छेशश्रीभ्रमररत्नसूरिगुरूपदेशेन कारिता प्रति- 
छहिठता च विधिना प्र. त्रहटो (? ) वास्तव्य अयुवाजांबू (? ) वास्तव्य ।। 


८५४ ( १२२६ ) 
सं. १५३२ वर्ष ज्ये. सु. १० प्रागवाटव्य- वेगड भा. करमी पुत्र व्य- भूभच भा. होरा- 
नाम्नया जनकव्य. पुजाम्यपुरि (? )पुच्या श्रीश्रजितनाथबिबं का. प्र. तपा श्रोलक्ष्मीसागर- 
सुरिभिः ॥। 


८५ ( ४५७ ) 
संबत्‌ १५३२ वर्ष श्राषाढ॒वदि ३ सोमे प्रा. थि. कोचर भार्या ग्ररो सुत जोवबाकेन 
भायपिन्‌-पुत्र-प्रासध र-भगिनोीसटी-राणीकुटु बय तेन भ्रोवासुपृज्यबिबं॑ का. प्र. तपागच्छे 
श्रोलक्ष्मीसागरसूरिभि : लम्यदेयं च पुत्रस्य शुर्भ भवतु ॥ 


८५६ ( ७६८ ) 
सं. १५३२ वर्ष आ्रासो. सु. २ रवो प्रागवाटशातोय व्य. यह योगी (?) भार्या नाई 
श्रीपाश्व नाथ 


८५७ ( ११८८ ) 
सं. १५३३ वर्ष मा. व. १० ऊकेशज्ञातीय सं. वरासह भा. वल्हादे सु. सं. वरजांगेन 
भा. वइजलदे-सु. सं.पासा-सो हा-वध्ध भ्रातृसं. महिराजादिकुटु बय्‌ तेनस्वश्रेयसे श्रीसंमवनाथ- 
बिबं का. प्र. तपाग. श्रोरत्नसोमसु दरसू- श्रोलक्षमीसागरसूरिभिः ॥ श्रीसिद्वस (रे ॥ 


८श्ू८ ( १०४० ) 
सं. १५३३ वर्ष पोष सु. ५ सोमे श्रोमालज्ञातीय व्य. राजा भा. डाहो सु. धीणा भा. 
हीरुनाम्न्या छातृ व्य. नोसलसहितया आात्मश्रेयोथं जोवतस्वासिश्रोश्नजितनाथबियं का. प्र. 
श्रोनागेंद्रगच्छे श्रीसिहदससूरिपट्ट श्रोकमलचंद्रसूरिउपदेशेन श्रीपत्तनवास्तव्य ॥ 
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८5५६ ( १०३ ) 
संबत्‌ १५३३ वर्ण पोष सु. १५ सोमे प्रागवाटशातीय थे. कड़झा सु. श्रे. भीसा भा. 
जीविरि सु. करे. भोजाकेन भा.रही-स्रा.सम धर-प्रमुखकुटु बय तेन श्रोशांतिनाथबिबं स्वश्रेयसे 
झ्रागमगच्छे श्रोदेवरत्नसूरीरामु. का. प्रति. 


८६० ( १३७५ ) 
सं. १५३३ बर्षे पोस सु. १५ सोमे श्रीमालज्ञा. तुरोप्राशाला दो. गोला भा. चमक 
सु. दो. गरापति प्र.भा. राणी द्वितोय मा. लाडिकों सु. दो. करमा मा. करमादे सु. कुस 
भा. सोनाई पितृव्यधरणिगनिमित्तं स्वश्रें. श्रोकु अनाथचतुविशतिपट्ट:ः का. पृणिमापक्षे पं. 
श्रीगुणतिलकसूरि श्रादेशेन प्रति. ॥ 


८६१ ( ६३७ ) 
सं. १५३३ वर्ष पोस सु. १५ सोमे दीसावालज्ञातीय श्रे. चांपा भार्या घरघनी पुत्र 
गिसुझाकेन भा-गोरी-गिरसू-सुतसहिसा-हासा-सोमा-यावर वृद्धपृत्रभा.नांइ प्रमुख कुटंबय्‌ तेन 
सर्वेपूर्वजश्लेयोथ॑ श्रीनसिनाथचतुर्विश्ञतिपट्ट: का.प्र. तपागच्छे श्रीलक्षमोसागरसूरिभिः ॥।श्री॥ 


८६२ ( ५८१ ) 
सं. १५३३ वर्ष पोस सु. १५ सोमे श्रोक्रोमालज्ञा. श्रे. देवा भा. रामति सु. वर्धमान 
मा. नाथीनाम्त्या स्वश्रेयसे श्रीक्षेयांसबिबं का.प्रति. श्रोसुविहितसूरिभिः श्रीपत्तनवास्तव्य ।। 


८६३ ( ५०७ ) 
सं. १५३३ वर्ष पोष सु. १५ सोभे उकेशज्ञा. पत्तनवास्तव्य सा. माला भा. वोरू सुत 
कर्मा भा. सनाईनास्न्‍या सु. मोन-पालाबिक्‌टु बय तया स्वश्षेयसे श्रीशांतिनाथबिबं का. प्र. 
श्रीसूरिभि: ।॥। 


८६४ ( ४६७ ) 
संबत्‌ १५३३ वर्ष पोस सु. १५ सोमे पत्तने श्रीक्रोमालीज्ञा. सं.“ “ भा. होरू सु. 
चोबा. भा. लाडकी पुत्र वस्ताकेन स्वश्रेयसे श्रीसंभवनाथबिबं का. प्रतिष्ठित श्रीवध्घतपा- 
पके श्रीशानसागरसूरिपटू श्रीउदयसागरसूरिमिः || 


८६५ ( ४२० ) 
संबत्‌ १५३३ वर्ष पोस सु. १५ सोमे श्रीमालज्ञातीय श्रे. लीला भा- गोसतो सु. खेता- 
केन भा. होराई सु. परबतादिय तेन शोक भनाथबिबपंचतोथो. भ्रीक्रागमगच्छेश श्रीभ्रमर- 
रत्नसूरिगुरूपदेशेन कारिता प्रति. च विधिना पत्तमे होराई जोर्वा प्र. (?) 
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८६६ ( ५०४ ) 
संबत्‌ १५३३ वर्ष माघ सु. ६ सोमे श्रीरवंशे सं. ध्रासा भार्या लहिक्‌ पुत्र सं. तोला 
भा. पुजी पुत्र खोमराजसुआवकेण भार्यालीमादे-बद्ध ज्रातृसं.घनदत्तपुत्रसं.रीडा प्रमुखनिज- 
कटु बसहितेन मातृश्रेयोर्थ श्रोभ्रंचलगच्छेशश्रीजयकेसरिसूरोणामुपवेशेन ओओोनसिनांथबिव्र 
का. प्र. श्रीसंघेन श्रो्रणहिल्लपतने श्रीरस्तु शुभ भवतु !। 


८६७ ( १४६ ) 
संबत्‌ १५३३ वर्ष माघ सु. १३ सोभे उकेशज्ञातोय सा. मेधा पुत्र सा. गोना भार्या 
सटक पुत्र जशपालेन भार्यारमाइप्रमुखकटु बय तेन श्रोषमंनाथथियं का.प्रति. श्रेयसे पदास- 
गच्छे श्रीधरम चंद्रसूरिभि: सावलिया' ** 


८ई८ ( ६३४५ ) 
सं. १५३३ वर्ष वेशाखमासे श्रीश्रीमालज्ञाताोय गांधो सोहा भार्या सहिजलदे सुत 
आरसरोन भा. पहुती पितृव्यसाजण-अातगोपालयो: श्रेयोर्थ श्रोशांतिनाथित्ं श्राग सगचण्छेश- 
श्रोग्रम ररत्नसूरिगुरूपदेशेन का. प्र. पत्तनवास्तव्य 


८६६ ( १६३५ ) 
संवत्‌ १५३३ वर्ष ज्येष्ठ वदि ११ गुरो चंपकनेरवास्तव्य प्रागवाटज्ञातीय श्रे. रामा 
भा. रमादे पु. टहटाकेन भा. मकाइ प्‌. काहना सहदे(?) सुरा-वस्तुपाल-ब्रह्मदासस्वकुदु ब- 
युतेन निजपत्रीजोबाइश्रेयसे श्रीश्रेयांसनाथबियं का. प्र. श्रोलक्ष्मीसाग रसूरिभिः ॥। 


८७० ( ६२४ ) 
सं. १५३४ वर्ष फा. सु. ३ गुरू नागरशातोय श्रे. कड़या भा. कोल्हरादे सु. वासरण- 
निमित्त श्रोग्नभिनंदनबिबं का. प्र. वृद्धतपापक्षे श्रोजिनरत्नसूरिमिः घलोरावास्तव्य ॥ 


८७१ ( १५६२ ) 
सं. १५३४ वर्ष बेशाल सु. १० रवो प्रागवाटशातोयब्य. वस्ता भार्या नाउ पुत्र व्य- 
मानाकेत भार्यामल्हयदे-प्रातृब्यहेमादि चातृत्रय-बलवेपुत्र भोजा-डु गर-ऊांभरा-फाला-स हि- 
तेन निजरश्नेयोथं भ्रीप्रंचलगच्छे श्रोजयकेशरिसूरोणामुपदेशेन श्रीसुविधिनाथबियं का. प्रति. 


८5७२ ( १५६१ ) 
सं. १५३४ वर्ष वे. व. १० डोसावासो प्रागवाटशातीय सूरा भार्या टीबू सु. कुंपाकेन 
भां-धाई-बुद्धज्रातृजिनदास-ध्रजाविकुटंबयुतेत ओसुनिसुव्रतस्वासिबिय का. प्र. तपा- ओ- 
लक्ष्मोसागरसूरिभि: ।॥| 
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८5७३ ( ६४५ ) 
सं. १५३४ वर्षे वे. व. १० प्राग॒वाटशां. व्य. थाहरू भार्या भरमी पृत्र वाछ्ानी सल 
(?) तेजपालाम्यां भा. जीविरि-चांगूुसुतलेखराज-धणदसादिकुटंबयुतेन पितृश्रेयसे श्रीसं- 
भवनाथबिबं का. प्र. तपागच्छे श्रीलक्ष्मोसागरसूरिभिः || 


८७४ (८०७ ) 
सं. १५३४ वर्ष श्रीऊकेशवंशे भणसालोगोश्रे भ. गुणराज पुत्र म. पु जासुक्रावकेरश भा. 
चंपाई पृत्रभ.महिपाल-भ.जईतमलप्रमुखपरिवारयुतेन श्रीविमलनाथबिबं का. प्र. श्रीखर- 
तरगच्छे श्रीजिनचंद्रसुरिभि: ॥। 


८७५ ( ४६३ ) 
सं. १५३४५ वर्ष मा. सु. ५ गुरो डोसा. भ्रे. जुठा भा. श्रमक्‌ सुत सम. भोजाकेन अ्रा. 
बड़्आा-स्वभा.सचक -सु.नाथादिकुदु बश्ले. श्रीसुमतिनाथबिबं का. प्र. तपाभ्रीरत्नशेखरसूरि 
त. श्रीलक्ष्मीसागरसूरिभिः ।॥ 


5७६ ( प्र्०२ ) 
सं. १५३४ वर्ष मा. सु. ५ गुरु डोसा. श्रें. जूठा मा. भ्रमक्‌ सु. स. भोजाकेन धरा. 
बड़या-स्वभा.मचक -सुतनाथादिकुटु बश्नेयसे श्रोधर्मनार्थाबबं का. प्र. तपा. श्रोरत्नशेख रसूरि 
त. श्रीलक्षमीसागरसूरिमिः ।। 


८5७७ ( ५२५ ) 
सं. १५३५ वर्ष मा. सु. ५ गु्‌. डीसा. श्रे. जूठा भा. श्रमक सुत म. भोजाकेन धातृ- 
बड़आ-स्वभा.मचक-सुतनाथादिक्टु बश्लेयसे श्रीअ्भिनंदनबिबं का. प्र. तपा. श्रोलक्षमी- 
सागरसूरिभिः ॥| 


८४७८ ( ८११ ) 
संवत्‌ १५३५ वर्ष सा. सु. ५ श्रे. जूठा भा. शभ्रमक, सुत म. मोजाकेन भ्रातृबड़झा-स्व- 
भार्यामसचक्‌ -सुतनाथादिकटु बश्षेयसे श्रोशीतलबिबं का प्र तपागच्छे श्रीलक्ष्‌मोसागर- 


सूरिभिः || 


८७६ ( ६४४ ) 
संबत्‌ १५३५ पोस सु- ६ बुधे प्रागवाट श्रें- मेघा सार्या जोविणि सुत होराकेन स्व- 
श्रेयोथं श्रीशांतिनाथबिबं का. प्र: श्रोस्रिभि: श्रीपत्तने ॥ 


|... ध्वाटण जैन धातु प्रतिमा लेख-संग्रह | ॥% 


६ 
। 








न्नीजा ड़ 


८८० ( ७३३ ) 
सं. १५३४ वर्ष पोष सु. ६ बुध प्रागवाट ज्ञा. व्य. समरा भा. रत्नादे सु. नाथाकेन 
भा. सारू-सु.प्रदा-भा.राजो-सु.पेयाप्रमुखकुटंबयुतेन स्वश्रेयोयं श्रीसुनिसुव्रतबिबं का. प्र. 
तपागच्छे श्रोलक्ष्मोसागरसूरिभि: ।। कतबपुरवाहतव्य शुर्भ भवतु ॥| 


८८१ ( १३६४ ) 
सं. १५३५ वर्ष पोष सु. ६ बुध प्रागवाटज्ञा. श्रे. देवराज भा. रतू सु. कोका भा. 
चाईनाम्न्या स्वश्रेयोर्थ श्रोमहावीरबिबं का. प्र. तपागच्छुनायकश्रोलक्ष्मोसागरसूरिसूरिभिः 
कतबपुरवास्तव्य ॥ श्री: ॥। 


८५ण्रे ( ४२४ ) 
संबत १५३४ वर्ण पोष वदि ५ सोमे श्रीश्रीमालोज्ञातीय श्रे. धड़ा भा. .धाधलदे पुत्र 
कमलु भा. सोही पुत्र नारद मातृ-पितृश्षेयोथथ श्रीनमिनाथविय कारितं प्रति. श्रोनागेंद्रगष्छे 
भ. श्रीविनयप्रभसूरि भ. श्रोसोमरत्नसूरिभिः काकरे-गुरु ॥। 


८घरे ( ६४७ ) 
सं. १५३५ वर्ष साध व. € शनो इलमपुरवासि प्रागवाटव्य. मदर भार्या मरगादे पुत्र 
गोपाकेन भा-गोरो-सु.लोंबादिकुटु बयुतेन श्रीपक्मप्रभविबं का. प्र. तपागच्छे श्रीलक्ष्मीसागर- 
सूरिभिः | 


प्प्ढ ( ६२० ) 
सं. १५३५ वर्ष माघ वदि € शनो प्रागवाटज्ञातीय व्य. लोला भार्या माकूनाम्न्या सुत 
भूंमव-गांगडादिकुटु बयुतया स्वश्रेयोर्थ श्रोसुमतिनाथबिबं का. प्रति. तपागच्छे श्रोलक्मी- 
सागरसूरिभिः देकावाडाग्रामे श्री ॥ 


८८५ ( ४६६ ) 
संवत्‌ १५३५ वर्ष माघ वदि € शनो श्रोश्रीमालीज्ञातोीय कुतुबवास्तव्य व्य. मना भा. 
मांक्‌ सुत हरपालेन भा. तेजू-रामा-सुत लटकण-पअ्रातृ-जोबा-जागा-देवसोसुतबाजाविकुदु ब- 
युत्रेन स्वश्रेयोर्थ भ्रोश्राविनाथादिचतुर्विशतिपट्ः कारित: प्रति. तपागच्छे श्रोलक्ष्मोसागर- 
सूरिभि: ॥ श्री ॥ 


८८६ ( ४६७ ) 
सं. १५३४ वर्ष माह वदि £ शनों पत्तनवासि प्रा. शा. व्य. काला भार्या हरख्‌ पुत्र 
पासाकेन भा. सनषत-सुतश्रदा-धना-नपा-सहसझादिकुट्‌ बयुतेत श्रोशांतिनाथबिबं का. प्र. 
ब्रह्माणगच्छे भोशीलगुरासूरिसि: ॥ 


कमनय 
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८८घ७ ( २३२ ) 
संबत्‌ १५३५ वर्णे माध वदि € शनो श्रोमालज्ञातोय व्य. वोरा भा. सारु सुत सोमा 
पोषा भा. कु तोनासल्या देबरकमंरादिकटु बयुतया स्वश्रेयोथं आओोमुनिसुत्रतस्थामिबियं 
कारितं प्रतिष्ठित तपागच्छे श्रीओरओलक्षमोसागरसूरिभिः सांबोसणवास्तव्य: ॥ 


८८८ ( १७० ) 
संबत्‌ १५३५ वर्ष माघ वदि £ शनो क तबपुरवासी प्रागृवाटव्य, कजा भार्या राई 
पुत्र सुराकेन भार्यालक्षमाइ-सुतहरखा-वालाप्रसुखक टु बयुतेन स्वपितृश्रेयसे श्रोक थनाथविबं 
कारितं प्रतिष्ठित तपागच्छे श्रीलक्षमोसागरसूरिभि: ॥ 


८प& ( १५५ ) 
संबत्‌ १५३४५ वर्षे ज्येष्ठ बदि १ शनो श्रोग्रह्माणगच्छे श्रीकश्षीमालज्ञातोय श्रेष्ठि डाहा 
भार्या कसलादे सु. नरसिगनमित्तं भा. सुरदे सु. वधा-वरजांग द्वाम्यां स्वपित्रो: श्रेयोर्थ 
श्रीपद्मप्रमविय कारापितं प्रतिष्ठितं श्रोबुष्धिसागरसूरिभिः सलघरापुरे ॥। 


८६० ( ३१४ ) 
संबत्‌ १५३४५ वर्ष ग्राषाढ ६ शुक्र श्रोश्रोमालज्ञातोय श्रे. श्रमीयां भा. रुडो सुत चापा 
पाल्हा बटा छा. साध्‌ सु. नुला गोपा मेघा रामा भा. मारिफकियतेन रामाकेन स्वपितृ- 
मातृ-आतृश्रेयोर्थ श्रीसुविधिनाथबिबं कारितं प्रति. श्रीक्राग मगच्छे श्रीश्रानंदप्रभसूरिभि: ॥! 
नायकपुरवास्तव्य: ॥॥ 


८5€९१ (्‌ श्प८ ) 
सं. १५३४५ वर्ष भ. भावकोतिसू. भ. श्रोज्ञानमृषणउपदेसात्‌ नागविधेरवाल सा. जना 
भ्रातो लाघारा प्ररशमति श्रीमुलसंघे 


८६२ ( १२६९१ ) 
सं. १५३६ वर्ष मागसर सु. ६ शुक्रे श्रोमालज्ञातीय श्रे. भोमा भा. माक्‌ सु. सहदे 
भा. हानू सु. तनगा धरण, पितृ-मातृ-निजप्नात्मश्रेयोर्थ श्रीक्‌ थनाथथविय का. पृरिमापक्षे 
भ. ओकसलप्रमसूरोरणामुपदेशेन प्रति. गंगेनिग्रासे ॥। 


८&३ ( १२२ ) 
संवत्‌ १५३६ बर्ष मार्ग शुदि ६ शुक्रे श्रोश्रोमालज्ञातीय व्य. तेजा भा. तेजलदे श्ञाणो 
पु. रत्नाकेन भा. थाहरू पु. वमा-तरबद-साडणादिक्‌. युतेन स्वश्रेयोर्थ श्रोसमतिनाथबिय 
का. प्र. ब्रह्माणगस्छे ओ्रोवोरप्रभसूरिभिः ।| तिमिरपुरे ॥ 





पाटण जैन धातु प्रतिमा लेख-संप्रह [ 27 


घ&६ड ( ४०१ ) 
संवत्‌ १५३६ वर्षे मा. सु. १० शनो श्रोभोमालीज्ञातीय व्य. टाहा भार्या शाणों सुत 
पुता भार्या संपूरी सत पासवोरेण भा.पांचप्र.कटु बयुतेन श्रीशीतलनाथबिद्द का. श्रीपूर्णि- 
मापक्ष श्रीसोमस दरसुरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठितं च विधिना ॥| 


८६५४५ ( २२४ ) 
संबत्‌ १५३६ वर्षे पोंस वदि १० गुरो ओश्रीमा. महं. सालिग भार्या राणो सुत खेता- 


फेम भा. खेतलदेसपितृ-मातृश्रेयो्थ ब्रात्मश्रे. श्रीनविनाथबिबं का. प्र. पिष्पलगच्छे भ्रोपग्मा- 
णंदसूरिभि: वारारणयास्तव्य ॥। 
८६६ ( ११०३ ) 
सं. १५३६ वर्ष माह वदि ७ सोमे श्रीमालज्ञातीय श्रेसमधर भार्या रहो पित्रो: श्रेयसे 
सुत नारद-छांछाम्यां श्रीक्रेयांसनाथसुल्यपंचतोर्थी कारिता श्रोपूणिमापक्षे मोम पल्‍लोय भट्टा- 
रकश्री मावचंद्रसुरिपट्ट +. श्रीचारित्र चंद्रसुरो णामुपदेशेन प्रतिष्ठित वडलीवास्तव्य ॥।थआी॥ 
5६७ ( १३६५ ) 
सं: १५३६ वर्ष फा. सु. १ सोसे श्रोमाल श्रे. लूणा भा. चमक सु. मूलाकेन भा. 
लाडो सु. शिवादिकुटंबयुतेन मातृपितृश्रेयसे श्रोसुमतिनाथबियं पूरिणमापक्षे श्रोग्ुणधीरसूरो- 
णामुपदेशेन का. प्र. विधिना ॥ 
८६८ ( २२१ ) 
संवत १५३६ वर्ष फाग्रुण सुदि ३ रबो श्रीश्रोमालज्ञततोय में. जोगा भार्या जसमादे 
सुत श्रोपालेन भार्यासिरोयादे-सुतजोवा-राजा-मांडण-नायकावियुतेन स्वमातश्रेयसे श्री्रजि- 
तनाथादिपंचतोर्थो श्रागमगच्छेशश्रोश्रमररत्नसूरिगुरूपदेशेन कारिता प्रतिष्ठिता विधि[ना ] 
श्रीरंघेन 
८६६ ( ३८२ ) 
संबत्‌ १५३६ फांगणवदि १३ चोबाग्रामवास्तव्य प्रा. सा. सेधा भार्या चांदू सु. 
भीमा भा. देल्हू आतृ मांडा भा. नाथी ध्रातभ्रासादिकुटंबयुतेन पितश्रेयोथं श्रोशांतिनाथ- 
बिबं का. प्र. तपागच्छे श्रीलक््मोसागरसुरिभिः ।! शुभं भवतु ॥। 
६०० ( ६३७ ) 
सं. १५३६ वर्ष का. बदि' दिने ऊकेशवंदे राकागोत्रे श्रे. जेसिंघपुत्र श्रे. घिल्‍ला भार्या 
कररा पु. श्रे. हरिपाल भा. हांसलदे पुत्र श्रे. हर्षा भा. श्रे. जिणदर्तेन भा. कमलादे 
१. सधारण-सोनपालादिपरिवरेण स्वमातपुण्पार्य श्रीनसिनायबियं का. प्र. श्रोखरतरगच्छे 
श्रीजिनभद्रसूरिपटू श्रोजि[न |चंड्रसूरिसिः ॥ 
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६०१ ( १३७६ ) 
सं. १५३६ वर्ष फागणमासे ऊकेशवंशे टीकंगोश्ने मं. साडणपुत्र सा. धन्‍ना भा. धन्नादे 
पुत्र सा-खेता-सा.तिहुणाम्यां स्वमातृश्नेयो्थ श्रोसुवधिनाथरविबं का. प्र. चल. श्रोखरतरगच्छे 
श्रीजिनभद्गसूरिपटू शजिनचंद्रतुरिभिः | 


६०२ ( ७४८ ) 
सं. १५३६ वर्षे थे. व. ५ ग्रो श्रीवंशे मं. देवा भार्या कप्रदे पुत्र मं. लखमरा भार्या 
लखसादे षुन्न मं. हषाकेन मार्यापूरी-पुत्रमं- नरपाल-वजा-रत्ना-फतना-अआ्रतजागा-भार्या- 
जसमादे-पितृव्यसूरायुतेन पितुः पृण्या्थ श्रीम्रंचलगच्छेश्वर श्रोजयकेसरिसूरोणामुपवेशेन श्री- 
झ्रादिनाथबिबं का. प्रति. 


६०३ ( १३८ ) 
संबत्‌ १५३६ वर्ष चेश्रवदी ८ दीशावाल राउल जेसा भा. सांऊ काऊ सांऊपुन्न रा. 
धर्मसोकेन भार्यामरगादेपुत्नर धरणादिकुटु बयुतेन श्रोशोतलनाथबिब कारितं प्र. तपागच्छे 
भोरत्नशेखरसूरिपटट श्रोलक्ष्मोसागरसूरिभि: ॥। 


६०४ ( १६३६ ) 
सं. १५३६ वर्षे बे. व. ७ सोमे श्रोमालशातोय वि. धर्म्मा भा. काउ सु. वि. जोवण 
भा. रंगाई सु. वि. घुसाकेन भा. गंगावे-सु.लेजा-उदय-कर्णादिकुदु बयुतेंन पितृथ्यमुह॒र्णासह- 
श्रेयोथ श्रोधमंनाथबिबं का. प्र. च श्रोग्रह्माणगच्छे श्रोशीलगुणसूरिभि: श्रोपत्तननगरे ॥। 


६०५ ( १६१६ ) 
संबत १५३६ वर्ष वे. व. ७ सोमे श्रोमालज्ञातीय वि. धर्म्मा भा. काउ सु. वि. जोवण 
भा. रंगाइ सु. घूसा भा. गंगादेनास्न्या सु. तेजा-उदय-कर्णादिकुदु बयुतया श्रात्मश्रेयोर्थ 
ओओघमंनाथबिय का. प्रति. च श्रोग्रह्माणगच्छे श्रोशोलग णसूरिभि: श्रीपत्तने ।॥। 


६०६ ( १४० ) 
संबत्‌ १५३६ वर्ष वे. व. ८ रवो प्रा. ज्ञा. व्य. धवल भा. श्रा. भरमोनाम्न्या पुत्र 
नारद कुटु बयुतया श्रीपाश्व नाथवियं कारितं प्रतिष्ठितं भ्रीलक्ष्मीसागरसूरिभि : ।। 


€०७ ( ४३३ ) 
संबत्‌ १५३७ वर्षे वे. सु. ३ प्रागवाटशातोीय व्य. देवसो भा. मोणलदे पुत्र होरा भा. 
तेजूनाम्म्था श्रोसुवधिनाथवियं का. प्र- तपागच्छे श्रोलक्ष्मोसागरसूरिभि: ॥ 
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€०८ ( १६३३ ) 
सं. १५३७ वर्े वे. सु. ५ बुधे पसनवास्तव्य प्रागवाटज्ञातीयव्य, सहुता भा. संपूरो 
पु. मेलाकेन भा.फलक -अआआतृर्सिधादिकुट बयुतेन स्वश्रेयसे श्रोशांतिताथविबंचतुविशतिविर्य- 
यट्टालंकारः का. प्र. तपागछछुनायकश्ीलक्ष्मीसागरसूरिभिः ॥ 


६४०६ ( ६२५ ) 
सं. १५३७ वर्ष वे. सु. १० पत्तनवास्तव्य उसवालज्ञातीय विव. गोरा भार्या गुरदे पुत्र 
गजाकेन भा.कुपरि-पुत्र काकण-माजरादिकुट बयुतेन स्वपितृश्रेयसे श्रोसुमतिनाथबियं का. 
थ्र. श्रोसुरिभिः ।। 


६१० ( ४रे४ ) 
संबत्‌ १५३७ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १ सोमे श्रीशीमाल. व्य. रांका भा रूपिरिनास्सया 
सुतजावड-भवासहितया स्वश्रेयसे जोबितस्वामिश्रीधमेंनाथविय का. पूणिमापक्षे श्रीविनय- 
तिलकसूरोणामुपदेशेन प्रतिष्ठितं ॥। 


६११ ( ६३१ ) 
सं. १५३७ वर्ष ज्येष्ठ सु. २ सोमे श्रीशीमालज्ञातीय व्य. मेहा मा. धनी सुत दो. 
हांसा ऋरातृ दो, सहिसा सालिग बड़श्रामार्याहांसलवेनाम्न्या सु-रोडादिकुटु बयुतया स्वश्रेयसे 
श्रीसुमतिनाथबिबं श्रोपूणिपक्षे श्रीपुण्यरत्नसूरीरगामुपदेशेल का. प्र. ले विधिना श्रोभ्ररा- 
हिलपसने ।। 


६१२ ( १४२८ ) 
सं. १५३७ वर्ष पत्तनवासोश्रोमाली श्रे. तेजा भा. वररण सु. श्रे. वाघा भा. कपूरो- 
नास्न्‍्या पुत्री खीसी सु. नगा-पामसा-पुन्नो-राणीसुत धररा-पुश्री-पोश्रादिय तया स्वथ्षेयसे ओो- 
शांतिनाथविबं का. प्र. भावडारगच्छे श्रीसूरिभिः ॥ 


६१३ ( ११३० ) 
सं. १५३८ वर्ष वे. सु. ३ सोमे प्रागू. व्य. सनवा भा. संपूरो पु. नारद पुत्रों धनो 
नारदभा. रहो आतृनारदपुण्याथ धनीभगिती श्रीमुनिसुन्नतबिब का. प्र. तपा. श्रोलक्सो- 
स्रागरसू रिसि: श्रहमदावादब सत्य ॥| 


६१४ड ( मछ्ड ) 
सं. १५३८ ओसूलसंघेन ओ“ ओऔीशानमूषण गुरूपदेशात्‌ हुमाहीराजा कार्या 
नाउ सुत महं गोपाल भार्या रामति पहती पंथमीउ्यापनेन जोलेमांसबिन कारापितं | 
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६१५ ( १४६५ ) 
सं. १५४० बर्थ वे. सु. ११ ओमूलसंघे भ. श्रोसकलकोति भ. ओभवनकोतिसू- भ 
शोशानसृधणगुरु पदेशात्‌ थे. कृपा भा. रूषो सु. सहदे मा. पृहुवदे समधरभा. रत्म्‌ हरदास 
भा. असरो जिनदासभा. जसमादे शओोय॑ब्रप्रभः 


€१६ ( प्ण्ष ) 
सं. १५४० वर्ष वे. व. ८ दिने ऊकेशवंशे भरासालोगोत्रे सम. सामलपुत्र भ. समरा 
भार्या पंचाई पुत्र भ. सदाकेन भ्रातमहिपायुतेन भार्यासंगारवे-पुशत्रईसर-जिणद।सप्रमुखसहि- 
तेन मातृपुण्याथं श्रोशांतिनाथवबियं का. प्र. श्रीसरतरगच्छे श्रोजिनसमुद्रसूरिमिः ॥ 


६१७ ( ६८६ ) 
सं. १५४० वर्ष वे. व. ८ दिने ऊकेशवंशे बलाहोगोश्ने सा. जिंदा भार्या राजलदे पुत्र 
सा. हेमराजेन भार्यालखमाइग्रमुखपरिवारेरा श्रीभ्रजितनाथविग्व कां.प्र. श्रोखरतरग च्छे श्री- 
जिनससुद्रसूरिभि: ।। 


६१८ ( ६२६ ) 
सें. १५४० वर्ष ज्येष्ठ सु. ३ गुरु श्रोडपकेशशातोय माल्हशाखा सा. हरखा भार्या 
होराईनाम्न्या स्वपुण्याथं श्रोशांतिनाथबिबं का. प्र. ओखरतरगच्छे श्रोजिनसमुद्रसूरितिः ।। 


६१६ ( ८०६ ) 
सं. १५४० वर्ष सुरपत्तानवास्तव्य सौराष्ट्रप्रागवाटज्ञातीय ठ. सागर भार्या श्रलसों सुत 


53 मार्या कुभरि सुत ठ. लाईया-बालास्यां युतेन श्रोपाश्व नाथबिबं का. प्र. श्री 
सूरिभि: ॥। 


६२० ( ६३६ ) 
सं. १५४१ वर्ष वे. सु ३ दिने श्रीमालजझ्ञातीय श्रें- श्रोधर भार्या टोसू पुत्र मारिकेन 
भार्या-देपृप्रमुखकु्ट बयुतेन सुमतिनाथबिबं कारितं प्रति' श्रोसूरिभि . ॥ 


६२१ ( ६२७ ) 
सं. १५४१ वर्ष वे. सु. ३ दिने श्रीओमालज्ञातीय श्रे. सोधर भार्या टोसू पृत्रभारिकेन 
भार्या-देपृप्रमुखकुटंवयुतेन ओसुमतिनाथबिबं का- प्र- श्रोसूरिभि: ॥। 
€२२ ( ४४० ) 
सं. १५४१ वर्ष वे. सु. १५ ओीधिराग्रगच्छे श्रोश्रोमालशाती म. रूवसि भार्या वरज्‌ 
सुत देवा भा. सवी सानासाश्रेयसे श्रोपाश्व नाथबिबं का. प्र. ओविजयसिहसूरिपट्ट श्रोशांति- 
सूरिभि :॥ 
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€२३ ( २६४ ) 
संबत्‌ १५४२ वर्ष मा. सु. ५ विने हो. सिहपा पु. डोडा जार्या वीमरि पु. पाना- 
पोचन-गोदायुलेन स्वपुण्या्ं श्रोधर्मंताथविबं कारितं कोरंटगच्नछ श्रोसावदेयसु.*" 


€रट ( १५११ ) 
सं. १५४२ वर्ष साधवदि ८ सोमे प्रागवादज्ञातीयव्य. '' “' (?) भा. देउ पृत्रमला- 
झाल्हा-देपा-लखमभा-मार्याविसमस्तकुटंबयुतेन श्रीवासुपृज्यवियं का. प्र. ओसूरिति: ।। 


९२५ ( ८२५ ) 
सं. १५४२ वर्ष मांघ वदि नुसि नो ओपत्तनवाह्तव्य श्रीमालशातीय सुगंधों पोषा 
सुत श्रे. वरदे भार्या टोंबू सुत लटकणकेन भगिनीउह॒तोप्रमुखभ्षेयसे श्रोश्रेयांसबिबं का. प्र. 
बृहत्तपापक्षे भट्टारकश्रीसुविहितसूरिभिः ॥। 


६२६ ( २४६ ) 
संबत १५४२ वर्ष ब्येष्ठ सुदि ११ प्रागवाटशाती[य ]०्य. हरीझा भार्या भ्रक्‌ सुत देवा 
मा. सारु राजूभा. चाप हाजाकाजादि (?) कुटु बयतेन शोविभलनाथबिबं का. प्र. तपा- 
गच्छे श्रीसुमतिसाधुसूरिभिः ॥ 


९२७ ( ६२३ ) 
सं. १५४३ वर्ष वे. व. १० शुक्ते श्रीवद्धतपापक्षे भ. श्रोजिनतिलकसूरि तत्पट्ट श्ोशा- 
नकलससूरिपट्ट श्रोविज[य ]तिलकसूरि श्रोविजयधर्मसूरिपट्ट श्रोविजयरत्नसूरि भ- भ्री- 
विजयतिलकसूरिशिष्य उ. श्रीचारित्रकीति पं. ज्ानसु वरेरा आरीपाश्व नाथबियं का. प्रति. ॥ 


€२८ ( ६७५ ) 
सं. १५४२३ वर्ष स्पेष्ठ सुदि १० गुरो श्रीशोमालशातीम सुगंधी पोपषा भार्या बज सुत 
देधर भार्या भा. रत्नाइ सुत घोसा सारिणकि सुत पेभा-कनूसहिलेत श्ोसुविधिनाथबियं चतु- 
विंशतिपट कारापित॑ प्र. श्रीसुरिभिः श्रीपतनवबास्तब्य ।श्री।। 


६२९ ( ७७२ ) 
सं. १५४३ वर्षे रयेष्ठ सु. १० गुरो ओमालशातीय गांधी राजा भार्या फदू सुत सं. 
साणिक भा. धोमाई सुतसहसाश्रेयोर्थ भा. टबक्सास्स्मा श्ोपाल-बावरादिकुटंबय तया श्री- 
शौतलनाथबियं का. श्रीपुूणिमापते मोसपत्लीयशट्रारकशोचारिश्रअंद्रसूरिषट्न भोमुनियंत्र- 
सुरिसिः प्रति. ओपस्ततवास्तण्य ॥| 
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६३० ( १२३६ ) 
सं. १५४३ वर्ष ज्येष्ठ सु. १० गुरो श्रीमालशातीय गांधी राजा भा. फू सु. सं. 
मारिणक भा. प्रमरादे सुत श्रोपाल-बोवरादिकुटंबय्‌ तया स्वश्रेयोथ श्रोसंभवनाथबियं का. 
शओपूण्णिमापक्षे भोमपल्‍लीय भट्टा- शरोचारित्रश्ंद्रस.पटू श्रोमुनिचंद्रसूरिभिः प्रति. पत्तन- 
बास्तव्य ॥ 


६३१ ( ६५३ ) 
सं. १५४३ वर्ष ज्ये. सु. ११ शनो प्रागवाटज्ञातोयव्य. टोईयां भा. जसोमति सु. संड- 
लिका-पोषा-पाचा प्रमुखकुद बसहितेन स्वपुश्नीलीलाईनाम्नीभतू दो.नाथासुतलाडणय ताया: 
श्रेयोथ श्रीशांतिनाथबिबं का. प्र. श्रोवद्धतपा. श्रोददयसागरसूरिभि:ः ।। 


€३२ ( १५८१ ) 
से. १५४४ वर्ष बे. सु. ३ सोमे श्रो वीसलनगरवास्तव्य श्रोमालज्ञातीय श्रे. जेसा 
भार्या नोतू सु. डु गर भार्या हरख सु. पासा भा. लालो झातृसकुटु बश्रेयोर्थ श्रोसुविधिनाथ- 
बिबं का.प्र. भ्रोग्रहत्तपापक्षे भटा.श्रीरत्नसहसूरित त्पट्ट श्रीज्ञानसागरसूरि तत्पट्ट सांप्रतबि- 
जयमानश्रीउदयसागरसूरिभि:ः ॥। 


६३३ ( १४३८ ) 
से. १५४४ वर्ष वेशाख सु. ३ सोमे श्रो उएसवंशे व्य. देवा. भा. सखो पुत्र सोनी 
झारंवसुश्रावेण भा. श्रमरादे-स्रातृश्राना-प्रजुन-भ्रातृव्यवस्ता-जगपालसहितेन मातुः 
पुष्यार्थ पोपलगच्छे श्रीरत्नसागरसूरिभिः श्रोवासुपूज्यबिबं का. प्रति. ॥ 


€३४ ( ८५७ ) 
सं. १५४४ वर्ष वे. सु. ३ सोमे धोवीरवंशे सं. जयसघ भार्या साई पुत्र सं. नरबद- 
सुआवकेण मार्या नाई वृद्धश्लातृसं-रमा-सं. षोषा-सं.महुणा-सं. कु रासहितेन मातुः पुण्याथ 
श्रोभ्ंंचलगच्छेश्व रश्रीसिद्ांतससागरसूरीणामुपदेशेन श्रीमुनिसुव्रतस्वासिबियं का. प्रति. श्री- 
संघेन ॥॥ 
६३५ ( ३६६ ) 
संबत्‌ १५४४ वर्ष वे. सु. ३ सोमे कोटाणावास्तव्य श्रीमालीज्नातीय श्रे. गोपाल सुत 
सहिसा भा. करमी श्रीपाश्व नाथबिबं कारितं सकटंबश्रेयसे प्रतिष्ठितं श्रीसुरिभिः ॥छ।॥ 


६३६ ( ५३८ ) 
सं. १५४६ वर्ष मार्ग. सु.“ श्रीक्षीज्ञातोय श्रे- देवा भार्या जागिणि सुत धना फला 
भार्या चंगोकेन श्रोधमंनाथबिबं का. प्र. श्रीसुरिनिः प्राहोराणावास्तव्य श्री: ॥ 


॥._ ४ प्रय्फलशा कक्ष कक दे * 2 न बीज 2, 7? दो मत द०ाक, ...., 
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नन--सतझ++>+। 





६३७ ( २६६ ) 
संवत्‌ २५४६ पोस वदि ५ सोमे राजाधिराजश्रीओभअओविश्वसेन राशीक्षी भ्रीक्षीअचि रा- 
देवि तयोः पुत्र श्रोक्रोश्रीक्षेश्रीशञांतिनायदेवस्यबिबं सुप्रतिष्ठितं शुर्भ भवतु ॥| 


६३८ ( १७३८ ) 
संवत्‌ १५४६ वर्ष माघ सु. १० रवो श्रोसवालशातोय मंडोरागोश्रे सा. हला भार्या 
मंत्री पुत्र सा. देवाकेन भार्या-पुत्रादियुतित स्वमातृ-पितृश्नेयले श्रोश्रजितनाथबिद्ं का. प्र. 
श्री८मंघोषगच्छे भ. श्रीसाधुरत्नसूरिभिः । श्रोश्रहम्मदावाववास्तव्य 


€३६ ( १५७५ ) 
सं. १५४७ वर्ष माघ सु. ३ रवो श्रीमंडपे श्रीमांलज्ञातोय सं. उदा मा. हण पु. सं. 
खीमा भार्या पूंजी पु. सं. जगसो भा. माउ पु. सं. गोहला भा. सामा पु. सेघा भा. शाणों 
लघ श्रातृ संघ राजा भा. सांग पु. सं. जावड भा. धनाई, जीवादे, सुहागदे, सकतादे, 
धनाई पु. सं. होरा भा. रमाइ सं. लालादिकुटु बयुतेन १०४ बिब॑ कारयित्वा निजश्नेयसे 
श्रोश्रेयांसबिब॑ का. प्र. तपा- सोमसु दरसूरि श्रीलक्ष्मोसागरसूरिपट्रो श्रीसुमतिसा धु- 
सूरिभि: ॥ 


६४० ( ११२४ ) 
सं. १५४७ वर्षे माघ सु. १३ रबो श्रोश्रीमंडपे दोसावालश्ञातोय श्रे. गोविद भार्या 
भबक्‌ पुत्र श्रे. नगाकेन भार्यालाडकी-सुतकेसवादिकुटु बयुतेन श्रीमुनिसुन्नतस्वासिबिबं का 
प्रति. तपागच्छे श्रीश्रोभी 


€४१ ( ८१७ ) 
सं. १५४७ वर्षे माघ सु. १३ रवो पत्तनवास्तव्य ओसवालशातोय सा. वोरा भार्या 
धनाई सुत सो. गेलाकेन भार्याप्रमरादे-सु.पंचाइसप्रमुखकुटंबयुतेन प्रथमा भा. हलकोश्वेयसे 
श्रीकु युनाथबियं का. प्र. श्रीस्रित्रि: ( श्री: ॥ 


६४२ ( ३८४ ) 
संबत्‌ १५४७ वर्ष माघ सु. १३ रवो श्रीमंडपे डीसावालज्ञातीय सोमा भार्या माक्‌ 
सु. श्रे. बना भार्या वाल्हो प. श्रे. गंगवासेन भा. अमरो-पु.रत्नपालाविकुटंबयुलेन निजश्ेयसे 
श्रीपाश्वंनाथविबं का. प्र. तपागच्छे भोसुमतिसाधुसूरिमिः ॥ श्री ॥ 
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€४३ ( ३२६ ) 

संवत्‌ १५४६ वर्णे फागुण सु. ३ सोमे सीहाप्रामे प्रागवाटशातोय व्य. कर्ण भार्या 
डबक्‌ सुत व्य. लेतासुश्रावकेरा भार्या सलब्‌ सुत व्य. पाता व्य. बष्ध छात व्य. धीरा व्य- 
नरां (?) सहितेन श्रीझंचलगच्छाधीशअोसिद्धांससागरसूरीणासुपदेशेन स्वश्रेयसे श्रीश्षो- 
तलनाथमूलनायकमुर्यचतुरविंशतिपट्ट: कारितः श्रीसंघेन प्रतिष्ठित: ॥ 


€ै४ं४ड ( ६८० ) 
सं. १५४६ वर्ष फा. सु. ३ सोमे वोरवंशे श्रे. कमा भा. चाइ सु. श्रे. वनासुश्रावकेण 
भा-षोष-सु-श्रेवेला-देवासहितेन श्रीक्रंचलगच्छेशश्रोसिद्धांससागरसूरीरामुपदेशेन श्रीसुपादर्य- 
नाथवबिबं का. प्र. नगा ' 


६४५ ( ६५४ ) 
सं. १५४६ वर्ष ज्येष्ठ सुदि & श्रीश्रीमालज्ञातीय पत्तननगर वास्तव्य श्रे. मोहला भा. 
इंब्राणोनाम्न्या श्रीमुनिसु्रतस्वामििबं का.प्र. तपागच्छे श्रोहीरविजयसूरिभि: ।। श्रीरस्तु ॥ 


६४६ ( ५३६ ) 
सं. १५४८ वर्ष माघ सु. ५ सोमे श्रीवो रवंशे श्रे. माघव भार्या राजू पु. जिणदाससु- 
भावकेरा मार्याटक्सहितेन स्वश्रेयसे श्रीप्रंचलगच्छेशश्रोसिद्धांसागरसूरीरामुपदेशेन श्रो- 
शीतलनाथबिबं का. प्र. श्रीसंघेन |। 


६४७ ( १४४५ ) 
सं. १५४८ वर्ष फागुण व. ८ भोगे श्रीग्रह्मारागच्छे श्रीमालज्ञातीय श्रे. गोरष भा. 
गुरदे सु. शिव्वा भा सु. कान्हा-करणयुतेन स्वपितृ-सातृपूर्वजश्रेयोथं श्रीनसिनाथबिबं 
का. प्र. श्रोवद्धिसागरसूरिभिः ॥ 


€४८ ( ७७० ) 
सं. १५४८ वर्ष वे. सु. ३ रवो श्रोवायडज्ञातोय श्रे. गोपाल मार्या श्रमक्‌ सुत चंगाकेन 
भार्याजूठो-सु.राजपाल-प्रमिपालादिप्रमुखकुटंबयतेन श्रोचंद्रप्रमस्वार्समिबिबं श्रागमगच्छे श्री- 


सोमरत्नसूरिगुरूपदेशेन कारितं प्रतिष्ठितं च विधि. ॥ 
8६४६ [( ३०५ ) 
संबत्‌ १५४८ वर्ष बेशाख वदि १० रवोौ श्रीमालज्ञातीय दो. पूजा भा. पुरो सुत 
युला भा. सानोनास्थ्या सुतराधव-रूपा-सोनासहितया शओोवतश्वामों सुविजिमाथवियय झ्ात्स- 


हे. का. प्र. प्रधानशाखायाँ श्ोप्रिमापके श्ीज्रमप्रभसूरिप्टर शोभवनप्रभसूरितिः १ 


'ज बबन्खब> 6 + 
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६५० ( १५८८ ) 
सं. १५४६ वर्ष ज्येष्ठ व. ८ शुक्रे उपकेशज्ञातीय सा. शीवा भा. देमति पु. रोडा भा- 
श्रोमो प्लात्मपुण्या्थ भोसुमतिनाथबिबं का. प्रति. बृहदगच्छे बोकडीयाबटके भ. श्रोमलय- 
ब्ंद्सुरिपर्ट भ. श्रीमुणिचंद्रसुरिभिः श्रीशुभंभूयात्‌ 


६५१ ( १५३ ) 
संवत्‌ १५४६ वर्ष चंत्र बदि २ गुरु श्रोब्रह्माणगच्छे श्रोश्रोमालज्ञातीय श्रे- साजण 
प्रार्या मानू सुत खेतानिमित्तं भा. पाना - भार्याधम्मणि-सुतभ्रीपाल-प्रसिपालसहितेन स्व- 
[विजनिमित्त श्रात्मश्रेयोथं श्रोशोतलनाथबिबं प्रति. श्रोबुष्धिसागरसूरिभि : ॥। सलषणपुर- 
गस्तव्य ॥ 


६५२ ( १३२५ ) 
सं. १५४६ वर्ष थे. व. २ गुरौ श्रीग्रह्मारागच्छे श्रोमालज्ञातीय दो. वांछा भा. हरख 
वरुत डाहा भ्रा. दो. श्रासा २ हासा भा. हासलदे सुत कड़आ दो आसा भा. सोमागिणि सु. 
एणपतिसहितेन आज्रेन (?) स्वपितु: निमिर्त आत्मश्रेयोर्थ श्रीक्रदिनाथबिब॑ कारापित 
प्रति. श्रीविमलसूरिपट्ट श्रीबुद्धासागरसूरिभिः कालरीबास्तव्य ॥| 


६५३ ( १४६ ) 
संवत्‌ १५४९६ वर्ष वंशाख सुदि ५ रवो चाणस्मावासो श्रोश्रीमालशातोय श्रे. भंडारो 
भा. हासलदे सुत राजा भा. राजलदे सु. इजाकेन भा. ढेली सु. नाथा गोधा वृद्ध स्नातृ 
प्रोजा भार्या नीतू भीमा भार्या पुृतलि प्र. समस्तकुटु बयुतेन स्वश्षेयो्थ श्रीकु थुनाथचतुर्थि- 
शतिपट्ठः कारितः प्रतिष्ठित: चित्रावालगच्छे श्रीलक्ष्मोसागरसुरिभिः ॥। 


६५४ ( २७४ ) 
संवत्‌ १५४६ वर्ष वेशाख सुदि ५ रवो चाणस्मावासि भ्रोश्रीमाल ज्ञा. श्रे. भंडारो भा: 
गंसलदे सुत राजा भार्या राजलदे सुत इजाकेन भा- ढेली सुत नाथा गोधा व. धम्रा. भोजा 
भा- नोतू भीसा सा. पुतलि प्र.समस्तकुटु बयुतेन स्वश्रेयोर्थं श्रोकु थनाथचतुविशतिपट्ट: 
हारितः प्रतिष्ठित: चित्रावालगच्छे भ्ोलक्ष्मोसागरसूरिभिः 0७ 


€५५ (्‌ ७४० ) 
सं. १५४६ वर्ष वे. सु. ५ दिने ऊकेशवंशे भ. गोत्रे म. साला भा. श्रा. जेठी पुत्र म. 
त्रपतिकेन भारयसोनाईवृण्यार्थ पुत्र भ. सुरचंद-सोसचंदादिपरिवा रयुतेन शरेवासुपृज्यवजियं 
हर. प्र. खरतरगच्छे श्रोजिनहर्षसूरिभि: ।। 


' “५ "०, “१५०7१ पं आलड 
($ ] वाटण जैन थातु प्रतिमा लेख-संग्रह 





६५६ ( ११६२ ) 
सं' १५४६ वर्ष वे. व. € गुरो ऊके.ज्ञातोय तलहरगोत्रे सा. बहू भा. वाहिणदे पुत्र 
बोरस-वाघा-जसा वोरम भार्या कान्ही पु. हरलासचोलानिमिर्त श्रीप्रादिनाथविबं का. प्र. 
शोशातकीयगच्छे भट्टा. श्रोधनेश्वरसूरिभिः बा पुनीवाल (?)'' 


६५७ ( €€€ ) 
सं. १५५० वर्ष आ्राषाद सु. ५ झ्रनंतर ६ बुध श्रीपत्तनोया श्रोशोवंशे श्रे. डाहोगझा भा. 
रंगाइ सुत श्रे. श्रोधर भार्या खोमाई सुत श्रे. नगा श्रें. पासा प्रमुखसमस्तकुट बसहितेन स्व. 
श्रेयोथं श्रोप्नंचलगच्छेशश्रोसिद्धांतसतागरसूरोणामुपदेशेन श्रौग्रादिनाथविबं का. प्रति. श्री- 
संधेन 
€श८ ( ८६४ ) 
सं. १५५१ वर्षे पोस सु. १३ शुक्र“ परिवारसहितया स्वपुण्यार्थ 
श्रीक्रभिनंदनस्वामिबियं श्रीध्रंचलगच्छे श्रोसिद्धांत वे तह हे हा निगल 


६५६ ( ७६४ ) 
सं. १५५१ वर्ष पोस बदि ५ गुरो प्रागवाटज्ञा. सिधपुरवा. व. जावड भार्या धर्सिणि 
सुत वर्जाँग तस्य श्रेयोर्थ बु. श्रोपालकेन भायमाणिकि-सुतजूठासहितेन श्रोश्रादिनार्थाबबं 
का. प्र. वृद्ध तपापक्षे श्रोडदयसागरसूरिभि: ।॥ 


६६० ( ३१४ ) 
संबत्‌ १५५१ वर्ष वंशाख स्‌. १ गुरु उपकेशज्ञातीय सं. रत्ना भार्या संघवो समभ(?) 
पुत्नोवो रोनाम्न्या श्रीचंद्रप्रभस्वामिबिय कारितं प्रति. धमंघोष / श्रीपुण्यप्रभ 


६६१ ( ६८८ ) 
सं. १५५१ वर्ष बशाख सुदि १० सोमे श्रीक्षीमालज्ञातीय मं. डुगर भार्या देवलदे सुत 
जगड़ भार्या जसमादे स॒त हांसा भार्या पहुतो सुत वस्ताकेन अ्रातृ हवाबदोजोधागोपि (? ) 
स्वमातृ-पितृश्नेयोर्थ श्रीत्रजितनाथचतुर्विशतिजिनपट्टः कारापितः श्रोपूरणिमापक्षोयव्टपद्टीय- 
भोसाधुस्‌ दरसूरिपटू श्रोदेबयू दरसूरोणामुपदेशेन प्रतिष्ठितं विधिना: ॥ गुंदीग्रामवास्तव्य ॥| 


६६२ ( १३३२ ) 
सं. १५५१ वर्षे वे. सु. १३ गुरो प्रागवाटशातीयव्य. मेला भा. सारिकदे पु.व्य- बोरा 
भा. हंंसाई प्र.कुद बर्ेयोयं लघुत्रातृब्यजशाकेन श्रीपर्मंनाथवियं का. प्र. तपागच्छनायक- 
शोसोमसु दरसूरिसंताने श्ोहेमविमलसूरिभिः ॥ 
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६६३ ( ७६२ ) 
सं. १५५१ वर्ष वे. सु. १३ गुरो प्रागवाटज्ञातीय श्रे. राउल सार्या वांछ सुत श्रे. 
कांबा भार्या सकी सुत श्रेष्ठि थावरेण मार्या वरजू-पुश्रवेधर-रत्नाञ्नातृश्नेयसे हला- 
प्रमुखकुद बयुतेन स्वश्रेयसे श्रोविमलनाथबिबं कारितं प्रति. श्रीतपागच्छाधिराजश्रीसुमति- 
साधुसूरिपटट श्रीहेमविमलसूरिभिः माहलउसणाग्रामे ॥। 


€६४ ( १५४८ ) 
सं. १५५१ वर्ष वशाख वदि १३ गुरौ प्राग॒वाटज्ञातोयव्य. रुदा भा. नागू हि. भार्या 
सपुरी सुत दोलाकेनभार्याकरण्‌ -पुत्रभोमा-लघुशञ्नातृसाजण-रामा-खीमादिकुटंबयुतेनस्वश्रेयो्थ 
श्रीआदिनाथबिबं का. प्रति. तपागच्छे श्रीसोमसु दरसूरिसंताने श्रोहेमविमलसूरिभिः ।) 


६६५ ( ४२५ ) 
संवत्‌ १५५१ वर्ष प्रागवाटज्ञातीय व्य. धरणा भार्या मेघ्‌ पुत्र व्य. सहदे-डाहा-चाप।- 
दिभिः स्वश्रातृव्यसाजणश्रेयोर्य श्रीत्रजितनाथबिबं का. प्र. श्रोसुरिभि: श्रीदंतोवाटकग्रामे ।| 


६६६ ( १५५३ ) 

सं. १५५२ वर्ष माह सुदि'' 'कातराप्रामवासिप्रागवाटज्ञातीयव्य. धृता भा. उमादे पुत्र 

व्य. हेमाकेन भायकिरमिप्रमुखकुट्‌ बयुतेन श्रेयोर्थ श्रीश्रजितनाथबिबं का. प्र. तपागच्छे श्रो- 
हेमविमलसूरिभिः पं. ज्ञानहर्षंगणिनामसुपदेशेन श्रेयो ** 


६६७ ( ७२७ ) 
सं. १५५२ वर्ष माह यदि ८ शनोौ प्रागवाटज्ञा. म. सोला भार्या मचकु पुत्र शिधा 
भा. नाईसहितेन आत्मश्रेयसे श्रीनसिनाथबिबं का. प्र. तपागच्छे श्रोहेमविमलसूरिभिः 
कुरागिरिवास्तव्य ॥। 


€६८ ( ८४३ ) 

सं. १५५२ वर्ष माघ व. ११ बुधे श्रीपतानवास्तव्य मोढज्ञातीय ठ. गोना भार्या काउ 

सु. ठ. वस्ताकेन भ्रा. डाहा सुत ठ. श्रासधोरप्रमुखस्वकुटु बयुतेन श्रेयोर्थ श्रीसुविधिनाथबिबं 
का. प्र. श्रीवद्धतपापक्षे भ. श्रीउददयसागरसूरिभि: ॥ 


६६६ (७३ ) 
संबत्‌ १५५२ वर्ष माघ वदि ११ बुध श्रीपत्तनवास्तव्य मोठज्ञातीय ठ. गोना भार्या 
फाऊ सुत ठ. बस्ता भा. डाहीनाम्न्या सुतठ.आ्रासंधीरसहितया स्वश्नेयोर्थ श्रोचंद्रप्रभबियं 
कारितं प्रतिष्टितं श्रीवध्धतपापक्षे भ. श्रीउवदयसागरसुरिभि: ॥ खराकोटडीमध्ये ॥ 
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६७० ( ६११) 
सं. १५५२ वर्ष माघ व. १२ बुध प्रागवाटज्ञा. मंत्री बेला भार्या कर्मो सुत प. सारिण- 
ककेन भार्यालली-सुतलाईआा-भा. जीवाईप्रमुखकुट बयुतेन स्वश्रेयसे श्रोसुविधिनाथबिबं का. 
प्र. श्री वृद्धतपा., भ. श्रीउदयसागरसुरिभिः श्रोपत्तनवास्तव्य ॥ 


६७१ ( २६४ ) 
संवत्‌ १५५२ वर्ष माघ वदि १२ बुधे प्रागुवाटज्ञातीय श्रे. वरंम भा. नागलवे सुत 
राणाफेन भा. विजलो सु. नाथु-नगराज-साडासहितेन श्रीसुमतिनाथबिबं कारितं भ्रीमद्व॒द्ध- 
तपापक्षे भट्टा. श्रोजिनसु दरसुरिभि: प्रतिष्ठितं सइयालावास्तव्य- ॥। 


६७२ ( २५८ ) 
संबत्‌ १५५२ वर्ष बेशाख वदि १० दिने प्रागुवाटवंशे आ्रगमगोत्ने सं. कोचर पुत्र सो- 
कोकेन भा. षोमां पुत्र सो. बाघा भार्या बउलदे पु. सो. रमण्धयरेण भा. रत्नादे पुत्र सो- 
बेवदाससहितेन भ्रीवेरोद्याप्रतिमा कारिता प्रतिष्ठिता श्रोखरतरगच्छे भट्टा रकश्रीजिनसमुद्र- 
सूरिभिः ॥। 


€७३ ( ४६० ) 
संबत्‌ १५५२ वर्ष वे. व. ११ सोमे वायडज्ञातोय श्रे. जेसिग भा. जसमादे सुत श्रे. 
चांपा भा. पोमो हि. भा. लक्षोसुत गोला-गोपा-हर्षा-हांसास्वकुदु बयुतेन पितृ-मातृश्रेयो्थ 
श्रीधर्मनाथबिबं का. श्रीत्रागमगच्छे श्रीसोमरत्नसूरिगुरूपदेशेन प्रतिष्ठित  वास्तव्य ॥ 


६७४ ( १८६ ) 
संवत्‌ १५५२ वर्ष श्राषाढ सुदि २ रवौ बडलीवासि प्रागवाठज्ञातीय श्रे. सोमा भार्या 
धमिरो सुत श्रें. नाल्‍हा भार्या रही सुत श्रे. वसता सहसा हांसा पासाकेन भा. मंदुश्नरि सु. 
गोइश्रा गोरा प्र. कुटु बयुतेन स्वश्रेयोथं श्रोशोतलनाथबिबं का. प्र. तपागच्छे श्रीहेमविमल- 
सूरिभि: श्री ॥ 


६७५ ( १३५२ ) 
सं: १५५२ वर्ष श्रासाड सु. २ रवो श्रीमालज्ञातीयव्य. कड़झा सुत सहसाकेन निज- 
श्रेयो्थ श्रोमुनिसुव्रतस्वासिबिबं का. प्रति. श्रीपुणिमापक्षे श्रोविनयतिलकसूरितिः ।| 


६७६ ( ६२८ ) 
सं. १५५३ वर्ष पोस बदि १० गुरो ओमालज्ञातीय गांधो नरपाल भार्या श्रमक्‌ पुत्र 
बांधो सोका भार्या लखमाई पु. पासां-आस+-पित-मातश्रेयसे श्रोशांतिदाथबिबं कारा. श्रो- 
साधुपूणिमावक्षे भें. श्रीविजयचंद्रसूरि तत्पट्ट श्रोडबयचंद्रसुरिभिः प्रतिष्ठितं ॥। 
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६७७ ( १५०६ ) 

सं. १५५३ वर्ष पोस वदि १०गुरों भ्रीमालज्ञातीय गांधी नरपाल भा. श्रमक पु. गांधी 

जीवरा भा. चंगी पुत्र वासा भा. मनक्‌ स्वश्रेयसे श्रोचतुविशतिजिनपट्ट श्रोवासुपुज्यबिबं 

कारापित॑ श्रीसाधु पूणिमापक्षे भ. श्रोविजयचंद्रसूरि तत्पट्ू श्रीउदयचंद्रसूरिभिः प्रति. 
विधिना माडलिवास्तब्य क्षेतं भवतु ॥ 


€७८ ( २१४ ) 
संवत्‌ १५५३ वर्ष माघ शुदि ६ दिने प्रा.ज्ञातीय सं. हेमा भा. रतनू पु. सं. श्रमोपाल 
भा. चंद्राउली पु. धररणाकेन भा. टांकी अ्रा.सहज-पालादियुतेन स्वश्रेयसे श्रोशांतिनाथबिबं 
कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छे श्रोहेमविमलसूरिभिः श्री ॥ 


६७९ ( ४५१ ) 
संवत १५५३ वर्ष वे. सु. ३ बुधे श्रीउडसवालज्ञातीय कालोयाशाषा सा. सोनीग्रा भा. 
सामलोी सुत मांडणा भार्या गांगी सप्रविजनोमत्ते (?) श्रात्मश्रेयोथं श्रोवासुप्ज्यवियं का. 
प्र. श्रीपूणिमापक्षे भट्टा रकश्रीगुरातिलकसू रिभिः ॥। 


६८० ( १२४८ ) 
सं. १५५३ वर्ष वे. सु. ४ गुरो श्रीमालज्ञा. व्य. डाया भा. वजू सुत खोमा भा. खतु- 
लदे सं. घना भा. घेनी सु. रतना फता जइता राया जइता भा- जाइतलदेकेन प्रात्म-स्व- 
पृव्वेजश्रेयोर्थ श्रीसंभ वनाथवबं का. श्रोश्रागमगच्छे श्रोमुनिरत्नसूरिभि:ः ॥। 


€८१ ( १०३६ ) 
सं. १५५३ वर्ष बे. व. ४ गुरो देदी आसणपग्रामे श्रोवंशे श्रे. नाईशा भार्या नामलदे 
सुत श्रे. सांगणश्रावकेण भार्यासापू-भ्रातृमुदा-मेलासहितेन पितृ-मातृ-पुण्यार्थ श्रोशीतलनाथ- 
बिब्रं का. प्र. श्रीपिप्लगच्छे श्रीपद्मानंदसूरिभिः ।। 


€८२ ( ८७५ ) 
सं. १५५३ वर्ष ज्येष्ठ सु. १० गुरौ श्रीमालोज्ञातोय. मं. महिराज भा. देसति सुत 


प्रमाकेन श्रात्‌ लखासहितेन झ्रात्मश्रेयोथथ श्रोपदञप्रभस्वासिबियं का. प्र. श्रोसर्वेसुरिभि: । 
श्रीपत्तनवास्तव्य ॥॥ 


€८३ ( €७ ) 
संवत्‌ १५५३ वर्ष आषाढ सुदि २ शुक्रे श्रोप्रागवाटज्ञा. वृष्धशालखायां सं. संगा भा. 
हुए ततपुत्र सं. लॉबा सं. भोमा वध्ध. अ्रातृभा. रुडी तत्पुत्र सं. देवा भार्या होराइ प्रमुख- 
कुटु वयुतेन स्वश्रेयसे श्रोसंमगवनाथबियं कारितं श्रीपूणिसापक्षे भोमपल्‍लोय म. श्रोचारित्र- 
चंद्रसुरोणणामुपदेज्ेन प्रतिष्ठितं पत्तनवास्तब्य ॥। 
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€८ं४्ड ( ४२२ ) 
संबत्‌ १५५३ वर्ष आराषाढ सु. रशुक्रे. श्रीप्रागवाटज्ञा. वृध्धशाखायां व्य. हांसा भा.राणो 
प्रसुख पुन्रव्य. शिवाकेन भा. संपूराई-हि. पुन्नश्लीराज-भा-सोभागिरिप्रभृति कुटु बयुतास्‍्यां 
भुख्यपंचतीर्थी भघ्रादिना थबिबं कारितं श्रीतपापक्षे भ. श्रोसुमतिसाधुसूरिपट्ट -ओहेमविमल- 
सूरिभिः प्र. श्रीपत्तनवा. ॥ 


&€८५ ( १३७८ ) 
सं. १५५३ वर्ष श्राषाढ सु. २ शुक्ल प्रागवाटज्ञा. वद्धशाखायां सं. सेगा भा. हर्ष तत्पुत्र 
सं. लॉंबा सं. भीमावद्ध स्रातृभा- रूडी तत्पुत्र सं. देवा भा. होराई प्रमुखकुटु बयुतेन स्वश्रेयसे 
श्रीशांतिनाथबिबं का. प्र. श्रीपुणिमापक्षे मोसपल्‍लीय त. श्रीचारित्रचंद्रसुरिपट्ट भ. सुनि- 
घंद्रस्रोणामुपदेशेन प्रति. श्रीपत्तनवास्तव्य ॥ 


६८६ ( १६५२ ) 
संबत्‌ १५५३ वर्ष झ्राषाढ सु. १० सोमे श्रीमालज्ञातीय गांधो माला भा. मांजु पुत्र 
सिघाकेन भा. कुइदरिसहितेन पित्रो: श्रेयसे श्रीकु थुनाथपंचतोर्थोबिब॑ का. श्रीपूणिसापक्ष 
भीमपलल्‍लीय भ. श्रीचारित्रचंद्रसुरिपट्ट श्रीमुनिचंद्र सुरीणामुपदेशेन प्रति. श्रीश्रहिमदावाद- 
वास्तव्य ॥। 


&८७ ( ८४२ ) 
सं. १५५४ वर्ष माघ सु. २ बुध दिने भेलडीवासि प्रागवाटज्ञातीयव्य.. वस्ता भार्या 
रमक्‌ सुत व्य. करणाकेन भा. लाडिकि सु. जावडयुतेन स्वश्रेयोर्थ श्रोनमसिनाथबिबं का.प्र 
श्रीहेमविमलसुरि भि: ॥ तपागच्छे ॥! 


€्य८ ( ४८७ ) 
सं. १५५४ वर्ष माघ सु. १२ शनो मजाद्रवास्तव्य प्राग. से. तेच्छो (?) भार्या 
रूपिरिगसुत श्रें. चांपाकेन भार्याबहिनू-पुत्रमेरःप्रमुखकुटु बयुतेन स्वश्रेयसे श्रो८ध॑नाथबिबं 
का. प्र. तपागच्छे श्रीहेमविमलसूरिभि: श्रीरस्तु ॥। 


६८६ ( ८८० ) 
सं. १५५४ वर्ष माघ वदि २ गुरो प्रागवाटज्ञा. श्रे. सोनपाल सुत भावड भार्या 
कपूरोी सुत भेघाकेन भा.रमाईसहितेन स्वश्रेयोर्थ श्रीसुविधिनाथबिबं का. प्र. ब्ृहततपापक्ष 
». उदयसागरसूरिभिः ॥ 
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न ससीन-सन- 


€६० (४१५ ) 
संवत्‌ १५५४ वर्ष माध वदि २ गुरो आ्ोपत्तनवास्तव्य प्रागवाटज्ञा. श्रे. लखमसो भा. 
सारू सुत करमराकेन भा. पहुती सु. देवा-शबासहितैन श्रात्मश्रेयोथं श्रीमुनिसुत्रतस्वासीबियं 
का. प्र. श्रीवद्धश्षोतपापक्षे भ. श्रोउदयसागरसूरिभि: ॥। 


६६१ ( €€१ ) 
संबत्‌ १५५४ वर्ष मा. व. २ गुरो श्रोश्रीमालोज्ञा. सो. भूभत भा. गमी- सुतवीरपाल- 
श्रीपाल-माताचंब (? ) प्र. कुटंबय तया गमोनाम्न्या स्व जम श्रीसु- 
मतिनाथबबं का. प्र. | 
€€२ ( ४४ ) 


संवत्‌ १५५५ वर्ष का. सु. २ सोमे प्रागवाटज्ञातीय श्रे. जगा भा. रामति पुत्र वर्धनेन 
भा. गिरसू-पुत्रहरपति-नरपति-श्रातृसु रा-भा. सुहवदे-पुश्रहर्षा-हादाप्रमुखकुदु बयुलेन निज- 
श्रेयसे श्री्रादिनार्थाबबं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छे श्रीलक्ष्मीसाग रसूरिपट्ट श्रीसुमतिसाधु- 
सूरि तत्पट्ट हेमबिमलसूरिभि: ॥॥ 


६६३ ( १४४६ ) 
सं. १५५४ वर्ष फागर सु. रसोमे प्रागवाटज्ञातीय सं. हरराज भा-जीविणि पु.सं. क्र- 
पालेन भा. कपूराइ-पुत्रश्नोरंग-भ्रीवच्छ-भीपतिप्रमुखकुदु बयुतेन श्रेयोथं श्रीनसिनाथबिबं 
का. प्र. वद्धतपापक्षे भट्टा. श्रीउदयसागरसूरिभि: ॥॥ 


€€४ ( घ्घ्च० ) 
सं. १५५५ वर्ष व. सु. ३ शनो प्रा.ज्ञातीय श्रे. राउल भार्या वाछ| सुत श्रे. कावां 
भार्या कासु सु. श्रे. थावरकेन भा. बद्ेजू-सुतदेधर-रत्ता-स्रातृहलाप्रमुखकुद्‌ बयुतेन श्रेयोर्थ 
श्रीपाश्व नाथबिबं का. प्र. तपागच्छे श्रेहेमविमलसूरिभि: मालउसराग्रामे ॥। 


€€६५ ( ७३० ) 
सं. १५५५ वर्ष वे. सु. ३ शतो भा. साला पु. भ. सुरपतिकेन भायपिधाईपुष्पार्थ पृत्र- 
थावर-श्रोचंद-सकलचंद-पवायण-थावर भा-कपूरदे-पुत्रसहसकि ररा-भ्री चंद भा. सु हवदे-न क लचंद 
भार्यासरूपदेइत्यादि परिवारयतेन श्रोश्रभिनंदनबियं का. प्र. श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनसागर- 
सूरिपट्ट भ्रोजिनसु दरसूरिपट्ट श्रोजिनह्षसूरितिः !॥ 
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६६६ ( ७३७ ) 
से. १५४५५ वर्षो ज्येष्ठ सु. € रवौ श्रीमालज्ञातीय सं. ईसर भार्या देमति सु. सं.वरसा- 
सं.राकाम्यां भार्यमानू-वाल्ही-सु.अमिपालप्रमुखकुट बयुतेन वृद्ध क्नातृपत्नामलश्रयसे श्रोसं- 
भवनाथबिबं का. प्र. मलधारग. श्रोगणसागरसुरि. श्रीलक्ष्मीसाग रसुरिभिः ।। 


६६७ ( ७१८ ) 
से. १५५५ ज्येष्ठ सुदि € रबोौ पत्तनवास्तव्य श्रीश्रोमालज्ञातोय सं. भोला भार्या 
कूयरिनाम्न्या सु. श्रीपाल-वीरा-लखा-पांचाप्रमुखकुटु बयुतया श्रात्मश्रेयसे श्रोमुनियुव्रतस्वा- 
मि्रिवं का. प्र. श्रोस्रिभि: शुभ भवतु ॥ 


६९८ ( ३४६ ) 
संवत्‌ १५५६ वर्ष वंशाख सुदि ५ शुक्र श्रोश्नीमालज्ञातोप साह वाछ्ठा भा. घरघति 
सुत सुराकेन श्रीजोवतस्वामिकु थनाथबिबं कारितं श्रीचित्रगच्छे प्रतिष्ठित श्रोवीरचंद्र- 
सुरितिः ॥ 


६६६ ( ६३२ ) 
सं. १५५६ वर्ष वे. सु. ४ दिने लाइश्राश्रीमालोज्ञातोय श्रे. चोला भार्या गिरसू सुत 
श्रे. बलराज भार्या हर्षा भाईआ (?) प्र.कुटंबयुतेन श्रेयोर्थ श्रीक्‌ थुनाथबिबं का. प्र. तपा- 
पक्ष श्रीहेमविमलसूरिभि: श्रा * द्व ग्रामे ॥ 


१००० ( ज्भ्८ ) 
से. १५५६ वर्ष ग्रासाड सु. ५ शुक्र श्रीमालज्ञा. श्रे. भोला भार्या कयरि भ्रातृ रामसि 
क यरिसृत श्रोपाल-क्‌ रा-वोरा-लखा-पाचादि क्‌ राभार्यालखमाईनाम्त्या स्वश्लेयसे श्रोशां- 


तिनाथादिपंचतोर्थो श्रागमगच्छे श्रोसोमरत्नसूरिगुरूपदेशेन कारिता प्रतिष्ठिता च विधिना 
पाटवास्तव्य ॥ 


१००१ ( १४५१ ) 
सं. १५५७ वर्ष फा. सु. ८ सोमवासरे श्रोमालज्ञातोय व्य, लखमसो भार्या ललतू पुत्र 
व्य, भीसा भा. रामति पुत्न व्य.ब. शिवा भार्या नाथोसुश्राविकया स्वश्रेयसे श्रोग्ंंचलगच्छेश 
श्रोसिद्धांससागरसूरीणा मुपदेशैन श्रोश्रेयांसनाथरबिबं का. प्र. ॥ 


१००२ ( ४२३ ) 
संवत्‌ १५५७ व व. सु. ५ गुरु प्रागवाटज्ञातोय श्रे. रामा भा. सूल्ही सु. श्रे. थावर 
भा. पूरी द्वि. मची सु. राजा-रतना-धम्मंश्रेयसे श्रोश्रादिनाअबिबं कारापितं प्र. श्रीवडगच्छे 


राषुदीआश्रबंटके (? )गोन्रवग्नेंभ्ी सिद्धांतिगच्छे भ. देवस्‌ दरसूरिभिः प्रतिष्ठितानि श्रीपराने 
श्रीयुवराजवाटके ॥। 
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१००३ ( ८१३ ) 
सं. १५५८ वर्ष माघ सुदि ६ शुक्रे श्रोसवालज्ञा: श्रे. शंघा सु. भोजा भार्या भमक्‌ सुत 
श्रे. सरवशकेन भायमिधीयुतेन भ्रातृकर्मण-जिणदासादिकुटु बसहितेन श्रीआरादिनाथबिबं का. 
श्रीतपागच्छे श्रीसोमसु दरसूरिसंताने परमगुरुश्रीइंद्रनंदिसूरिभिः प्रति. श्रीपत्तननगरे ॥। 


१००४ ( १२७२ ) 
सं. १५५८ माघ सु. ६ शुक्र श्रोश्रादिनाथबिबं का. परो. शिवा परी. रतना परी. 
विद्याधर समस्त क॒टु बं: श्रीपत्तने प्रति. ॥ 


१००५ ( ६७२ ) 
सं. १५५८ वर्ष माघ सु. १५ गुरो वीरबंशे संगाल (?) हरीया भार्या गांगी पु. सं. 
लाखा भार्या लाखरादे पु. सं. परबत भार्या पालू 7. सं. प्रमरासुभावकेर भा.सृगाइसहितेन 
सु. लाखापुण्यायें श्रोंग्ंचलगच्छे श्रीसिद्धांतससागरसूरोणामुपदेशेन श्रोमुनिसुव्रतस्वामिबियं 
का. प्र. ' संघेन श्रेयोर्थ ॥ 


१००६ ( ११५ ) 
संवत्‌ १५५८ वर्ष माघ सुदि *' श्रीशांतिनाथबिबं कारितं श्रेष्ठि माधव श्रेष्ठि 
लाइ्रा श्रेष्ठ लॉंबा समस्तकुदु बेन श्रीपत्तननगरे प्रतिष्ठितं ॥ 


१००७ ( १५१६ ) 
सं. १५५८ वर्ष फागुण सु. १० बुध श्रोनाणावालगाच्छे उप. ज्ञा. धामलवगोज सा. 
घोघट भा. प्रादे पुत्र फाकाकेन भा-कसदिसहितेन स्दघरपुण्या्थ श्रोमुनिसुन्नतबिबं का. 
प्रति. श्रीधनेश्वरसूरिपटट भ. श्रोमहेंद्रसुरिभिः ॥ 


१००८ ( ५६ ) 
संवत १५५८ वर्ष बेसाख सुदि ७ बुधे श्रीसंडरगच्छे उप. ग्रुगलीया गोत्रे सा. लॉबा 
भार्या. चाड्‌ पु. धरणा-ठाक्रधरणा भा. कम्नी पु. लोलाकेन भा. ललितादेयुतेन पितृ-मातृ- 
निम्मित्त स्वश्रेयोथं च श्रोशांतिनाथबिबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीशांतिसुरिभिः 


१००६ ( १५४८७ ) 
सं. १५५६ वर्ष माघ सु. १५ गुरो धाररां द्रवासि श्रीमालीज्ञातीय श्रे. बेला मां-मेघ 
सुत श्रे. धनाकेन भा. धनी वृ्‌.श्ातृ श्रे. लोबा वाघा फाइआझ सु. लटकण-रूपा-वीरा-भारद- 
खोमा-वेवा-भोसा-रूडा-अमाकमाविसकलकुटं ब्य तेव निजश्चेयोर्थ श्रोग्ोतलनाथबियं का. 
प्र. श्रीसुरिभिः श्री ।| 
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१०१० ( ८१६ ) 
सं. १५५६ वर्ष मांघ सु. १५ गुरो श्रीपत्तनवास्तव्य पं. बेलाभार्या कमि रिसुत पं. 


सधा भोर्या रीडीनाम्न्या श्रात्मश्षेयसे श्रीक्‌ थुनाथविबं का. तपागच्छे श्रोलब्धितागरसूरिभिः 
प्रति. ॥ 


१०११ ( शडढ ) 
संबत्‌ १५५६ बर्षे माघ सुदि १५ गुरौ बीठलुद्रवासी श्रोमालोज्ञातोय श्रे. बेला मा. 
मेघा सु. श्रे. लॉबाकेन मा. षेती श्रातृ श्रे. धना श्रे. वाघा फाइश्रा सुत श्रे. नारद-खोमा- 
देवा-भीमा-रूडा-लटकण-रूपा-वीरा-भ्रमा-कमादिसकलकुटंबयुतेन स्वश्रेयसे श्रीक्रीश्रीशांति- 
नाथबियं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसुरिभिः ॥। 


१०१२ ( १४१ ) 
संवत्‌ १५५६ वर्ष माध सुदि १५ ग्रौ श्रीक्रोमालज्ञातीय श्रे. मुजा भा. सूहली सुत 
प्रजाफेन भा. धनो-सुतदेवदास-कर्मणसहितेन पितृ-मातृ-आत्प्रश्नेयोर्थ श्रीवासुपृज्यमुख्य चतुवि- 
शतिपट्टः कारापित: श्रोपू्णिमापक्षे श्रोराजतिलकसूरिपट्ट . भ. श्रोश्रोश्रीविनयतिलकसू री- 
णामुपदेशेन प्रतिष्ठित श्रीसुरिभि: ॥। 


१०१३ ( १३३० ) 
सं. १५५६ वर्ष माघ सु. १५ गरो श्रीमालज्ञातीय दोसो गोरा भा. भोली सुत दो. 
महिरा-दोन्पासाम्यां श्रीसुमतिनाथबिबं का. श्रीपूणिमापक्षें प्रधानशाखायां श्रीजयप्रभसूरि- 
पट्ट श्रोभुवनप्रभसूरीणामुफ्देशेन प्रति. श्रोसुरिभिः ॥ 


१०१४ ( १२०७ ) 
से. १५६० वर्ष वे. सु. ५ गरो श्रोमालज्ञातीय मंत्रि सायर सुत करणा भा. पुहती 
पुत्र सहिसा जूठा आसा एते: पितृ-मातृश्चेयोथं श्रीवासुपृज्यबिबं॑ कारापित बटपद्रोयश्रो- 
पूणिमापक्षे श्रीलब्धिसु दरस्रीणामुपदेशेन प्रति. घारिग्रालिवास्तव्य ॥। 


१०१५ ( ११६ ) 
संवत्‌ १५६० वर्ष ज्येष्ठ सुद्दि ३ ग्रो श्रोक्षीमालीवंशे व्य. रणसोी भा. रखादे पु. 
व्य, रामाकेत भा. जलसहितेन पितृव्यमहरणा-भा. मोहणदेश्रेयोथ अंचलगच्छे श्रोजय- 
केशरिसूरीणामुपदेशेन श्रीसुमतिनाथबिबं कारित प्रतिष्ठित | भ्रो ॥ 
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१०१६ ( १४१५ ) 
सं. १५६१ वर्ष माघ सु. १३ हनो प्रागवाटज्ञातोय मंत्री मया भार्या गुरदे सु. मं. 
सोमाकेन भार्यासिरघाइयुतेन श्रेयोथ॑ श्रीत्रादिनाथबियं का. प्र. तपागच्छे अ्रीसमुति-साव- 
सूरिपट्ट श्रीहेमविमलसूरिभिः ॥! 


१०१७ ( ४४१ ) 
संबत्‌ १५६१ वर्ष मा. वदि ५ शुक्र श्रीमालीज्ञातोय महं केसब सुत महं जेठा मार्या 
रत्नाई सुता बाई कपुरॉई सभर्त्तारनिमित्तं श्रीकु थुनाथबिबं का. तपापक्षे म. श्ोलक्मोसा- 
गरसूरिभिः प्रतिष्ठित ॥ श्री: ॥ 


१०१८ ( २७६ ) 
संवत्‌ १५६१ वर्ष माघ व. ५ शुक्र ऊसज्ञातीय गोवर्दधनगोन्रे सा. भोजा भार्या. कमक्‌ 
पुत्र सरवणकेन भा. मेघी भ्रातृ कर्मणयुतेन निजश्नेयसे श्रीसंमवनाथबियं का. प्र. श्रोपल्ली- 
वालगच्छे भट्टा. श्रीनन्नसूरिपट् पृ. भ. श्रीउजोयरासूरिभिः पहिलइ बिबि जे नामा लिखा- 
व्या तेचाव गुरु अन्रमत सा. भोजा सा. सरवण सही श्रोशुभं ॥। 


१०१६ ( १४४३ ) 
सं. १५६१ वर्ष माघ व. ११ ग्रो प्रागवाठज्ञा. पूंजा भा. भलो पु. मं. चांपाकेन भा. 
छांछी पु. लक्ष्मीदास ध्रातृ चांगा भा. सोनाई पु. जयबंत भगिनी अ्रधक्‌ पुत्री वांछो सक - 
ट॒ बयुतेन श्रीधर्मनार्थाबबं का. प्र. श्रोसुरिभि: श्रीपत्तनवास्तव्य ॥। 
१०२० ( ६४५८ ) 
सं. १५६१ वर्ष माघ वदि ११ ग्रो श्रीमालज्ञा. व्य. वइजा भा. वइजलदे सुत राजा 
भा. राजलदे स्वपितृ-मातआत्मश्रेयोथं श्रीसुमतिनाथबिबं का. श्रोपूर्णिमापक्षे श्रोविनयतिल- 
कसूरोणामुपदेशेन प्रति. श्रीसुरिभिः ॥ 


१०२१ ( १५२६ ) 
से. १५६१ वर्ष ज्येष्ठ बदि ५ शुक्र श्रीमालज्ञातोय श्रें. सहिसा भा. रत्नू सुत श्रे- 
कमंण भा. डाही सुत थिरीञ्रा-मेरा-धमंश्रेयसे श्रीनमसिनाथबिबं का. ब्रह्मारगच्छे भ. मुरिपि- 
पंद्रसरिभि: काकरग्रामे ।। 


१०२२ ( २२ ) 
संवत्‌ १५६१ वर्ष माघ “५ शुक्र श्रोमालज्ञातोय श्रे. सांगा सु. महं केशव भार्या. 
पावो सु. महुं जेठा भार्या रत्नाई सु. देवा शंकर सूरा । स्वपितृ-मातृश्चेयोथ॑ श्रोसुमतिनाथ- 
बिबं कारित श्रीउपकेशगच्छे भट्टारकश्रोदेवगुप्तसूरिमिः प्रतिष्ठित ॥ 
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१०२३ (२० ) 
संबवत्‌ १५६१ वर्ष वे. व. १३ रवो पत्तनवासी श्रोमालज्ञातीय ओे. कोका भा. रंगी 
सुत करमसीकेन भा. कमलाई कुट बयुतेन श्रेयोर्थ भ्रोमुनिसुव्रतस्वासिबियं कारित शोसूरि- 
भिः प्रतिष्ठित ॥ श्री ॥ 


१०२४ ( १०२३ ) 
सं. १५६२ वर्ष फा. सु. ८ सोमे श्रीमृगपल्लीग्रामवास्तव्य श्रीमालज्ञातीय ” 777 
बार सुत श्रे. समरसिह भा. रमादे सुत “ के ता दादणाा। “-- ““मुतेन स्वश्रेयसे 
श्रोसंभवनाथबियं कारापित प्रति. श्रीवष्धतपापक्षे श्रीधनरत्नसूरि श्रो 7 /एएए 
सागरसूरिभिः ॥ 


१०२५ ( २९३ ) 
संवत १५६३ वर्ष पोस वदि ५ विने श्रीऊकेशवंशे श्रीभरासालीगोश्रे भ. दसरथ भा. 
जीवणि पुत्र भ. सोनपाल भा. मनाइश्राविकया पुत्र भ. जयबंत-भ-श्रोवंत-भ- रणधोर-भ. 
जेठा-नरपतिप्रमुखपुत्र -पौत्रादिपरिवारसहितया स्वपुण्याथं' श्रोशोतलनाथबिबं॑ कारित 
प्रतिष्ठित श्रीखरतरगच्छे श्रोजिनसमुद्रसूरिपट्ट श्रीजिनहंससूरिभिः ।। 


१०२६ ( १३२३ ) 
सं. १५६३ वर्ष थे. व ५ शुक्र श्रीवंशे व्य. रंगा भा. घनो पुत्र व्य, 7 ' 
सुभ्रावकेण भा. पूंगी पुत्र श्रीपाल वृद्धस्रातृव्य-धमं सिसहितेन अञातृरत्नापुण्यार्थ श्रीश्रंचल- 
गच्छेश्वरश्रीभावसागरसूरिणामुपदेशेन श्रीनमिताथबिबं का. प्र. श्रीसंघेन भ्रंबासराग्रामे ।। 


१०२७ ( १११० ) 
सं. १५६३ वर्ष चे. व. ५ शुक्त श्रीमालज्ञा. मं. देपा सुत 7 
गोसति सुत लाला भा. लखमादे पित-मातृ-निमित्तं आ्रात्मश्रेयसे क्रो नाथबिबं कारा- 
पित प्रति. मधुकरगच्छे श्रोमुनिप्रभसूरिभि: ॥ धाणगोत श्र ॥ 


१०२८ ( २३४ ) 
संवत्‌ १५६३ वर्ष वेशाख वदि १ शुक्र. श्रोमालज्ञा. श्रेष्ठि धीरात्मज श्रे. महिरांज 
सा. सार पुत्र हर्षा भा. वाऊदि पुत्र श्रें. पासवीरेण भा.पुरीसहित न रुवश्नेयो्थ क्रीज्ञोतल- 
नाथबिबं कारित नागेखगच्छे भ्रोगुणदेवसूरिपटटू भ. श्रोगुणरत्नसूरिभि: प्रतिष्ठित ।॥। 
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१०२९ ( १६ ) 
संबत १५६३ वर्ष वेशाल वदि ११ शुक्रे अणहिलपतानवास्तव्य म. नरपति भा. 
पद्माईपुत्र थावर श्रीचंद सकल पंचायरप थावर पुत्र सहसकिरण शरोचंदपुत्र सवचंद-देवचंद- 
परिवारयुतेन सात थावर-निमित्त श्रोधर्मंनाथबिब कारित प्रतिष्ठित श्रोखरतरगच्छे 
शआओओोजिनहषं॑सूरिभि: ॥ श्रो: ॥ 


१०३० ( ८०३ ) 
सं. १५६३ वर्ष भ्रासाड सु. ७ गुरो श्रीमालज्ञातीय श्रे. महोपा भा. मोहणदे सुत श्रे. 
होका भा. कुश्नरि सुत दो. मेहाजलेन भा. पुतलि-देमाई-सुतसोना-भो (ंगादिकुटु बयुतेन 
श्रीक्रेयांसनाथबिबं का. प्र. श्रीतपागच्छे श्रीनीगमाविर्भावकपरमगुरुश्रीइंद्रनंदिसुरिभि. ॥ 


१०३१ ( द्ण०्ह ) 
सं. १५६३ वर्ष श्राषाढ सु. ७ ग्रो पत्तनवास्तव्य श्रोमालज्ञातोीय श्रे. महिर्पा भा: 
मोहणदे पुत्र श्रे. होका भा. कुश्ररि सुत दो. मेहाजलेन श्रात्‌ वर्धभान-मंडलिक-क्वभा.- 
पृतलि-देमाई-सुतसोना-श्री रंगादिकुटंबयुतेन भ्रोभ्ेयांसनाथबियं का. प्र. श्रीतपागच्छनायक 
श्रीनिगमाविभविकपरमग रुश्रीइंद्रनंदिसुरिभि : ।। 


१०३२ ( ११०२ ) 
सं. १५६३ श्राषाढ सु. ७ गुरो पत्तनवास्तव्य प्रागृवाटज्ञातीय सं. वाछा भा. 
ललो सुत सं. धर्मण भा. पद्माई सु. सं. लटकरोन भा. वाल्हीनाम्न्यादिकुदु बयुतेन श्री- 
शांतिनाथबिबं का. प्र. श्रीतपागच्छनायकश्रीनिगमाविभ विकपरमस -गुरुशरीइन्द्रनंदिसुरिभि; ॥| 


१०३३ ( १११८ ) 
सं. १५६३ वर्ष आषाढ मासे शुकलपक्षे ६ दिने सोमे लालपुरवास्तव्य डोसावाल- 
ज्ञातोय सा. गुणियां सुत सा. पासा भार्या डोमी - प्रमुखसमस्तकुट बेन श्रीक्षेयांसबिबं का. 
श्रीहेमविमलसूरिभि: श्रेयोथ पं. सुमतिधो रगणोनामुपदेशेन ॥ 


१०३४ ( ६८४ ) 
संवत्‌ १५६४ वर्ष फांगुण सु. ३ चं. उसवालज्ञातोय सोनीगोन्रे सो. बोरम- भार्या 
विलुरणदे पुत्र सो. रतनाकेन पुर्वज सो. सुरजश्रेयसे श्रीक्ेयांसनाथरविबं कारापितं प्र. 
ओधमंधोषगच्छे भ. पुण्यवर्धनसूरिभिः ॥ 
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१०३५ ( ७८६ ) 
सं. १५६४ वर्ष वे. सु. १ दिने उकेदज्ञातोय दो. सदन भा. गोरी -त्र दो. नाकर 
भार्या रूपाई पुत्र दोसी रायमल्लेन भायरित्नादे-अ्रा.ससहमल्लादिकुदु बयुतेन स्वमातृश्रेयोर्थ 
श्रीसुविधिनाथरविबं का. श्रीजीरापल्लीयश्रीदेवरत्नसूरिभि:ः प्रति. ॥ 


१०३६ ( ४४८ ) 
संबत्‌ १५६४ वर्ष वे. सु. ५ दुधे प्रगृवाटशातीय सा. लींबा भार्या करण पत्र सा. 
भोजाकेन भार्या खन्‌ साधु पुत्री डाही प्रमुखकुदट बयुतेन स्वमंगलार्थ. श्रीशांतिनाथाबद 
कारितं प्रतिष्ठितं श्रीजयकल्पारासूरिभि: ॥ 


१०३७ ( १८८ ) 
संबत्‌ १५६४ वर्ष वेशास सुदि ५ बुध श्रोश्रीमालज्ञातीय सं. सांगा भा. टबो सु. 
बला भा. छल सु. व्रजाग-लटकरा-बाना जोवतस्वामोश्रोमुनिसुक्नतबविबं॑ कारापित श्रो- 
पृणि. भ्रीलब्धिसु दरसूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठित श्रोरस्तु ॥ 


१०३८ ( भ१४ ) 
स्वस्ति श्री सं. १५६४ वर्ष वे. व. २ बुधे श्रोवीरवंशे सं. जयसिह भा. सावित्री पु. 
करा भा. लखी पु. सं. देवदाससुश्रावकेण भा. हरखु पुत्र बसस्‍्ता तेजा ध्रात॒कमा-गपाप्रमुख- 


कुटु बसहितेन पितुः पुण्याथ श्रोश्नंचलगच्छे श्रीभावसागरसुरोणामुपदेशेन श्रीविमलनाथबिबं 
का. प्र. श्रीसंघेन श्रीपत्तननगरे ॥ 


१०३६ ( १६१२ ) 
सं. १५६४ वर्ष वे. व. १२ बुध श्रीदोसी व्य. हरदे भा- कमदि पुत्र व्य. लाला भा. 
लीलादे पु. श्रे. चांगा भार्या गंगादे पृन्र श्रें. लाखासुश्रावकेश भा. डाही सु. रहीया श्रातृ- 
शिवराज-हर्षा-मारिशकमुख्यकुटु बसहितेन निजश्ेयोर्थ श्रीध्नंचलगच्छेशश्री मावसागरसू री णा- 
मुपदेशेन श्रीसुपाश्व नाथबिबं का. प्रति. श्रीसंघेन रविद्र (?) ग्रामे ॥ 


१०४० ( ५६३ ) 
सं. १५६५ वर्षे पोसवदि ५ गुरो श्रोश्रीमालज्ञा. श्रे. सहिस भा. लालु सुत वधकिन 
भा.षेतू-सुतरूडा-वीरा-देपाप्रमुखकुट बयुतेन पितु-मात्‌ श्रेयसे श्रीविमलनार्थाबब॑ श्रोपूणिमार 
पक्षे श्रोगणधोरसूरिपट्ट श्रीसोभाग्यरत्नसूरीणा मु पदेशेन कारितं विधिना प्रतिष्ठित च॑ 
कंबोहयाला ग्रामे ॥ 
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न्निााः 


१०४१ ( ५८४ ) 
सं. १५६५ वर्ष साह सु. ८ रवो क्रीओसवाल ज्ञा. ““ ४०. झा. नाथी सुत 
विविजा भां. सपू-करमाईनिमित्तं धर्म्षेयसे श्रोसंभवनाथबियं का. प्रति. श्रोसिद्धांतोगच्छे 
श्रोदेवसु दरसूरिभिः ॥। 


१०४२ ( १६७ ) 
संवत्‌ १५६५ वर्ष माघ वदि ५ गुरो श्रीब्रह्मारागच्छे श्रीमालज्ञातीय श्रेष्ठि नरसंग 
भार्या शोंगारदे सुत बधा भार्या विदजलदे भ्रात वरजांग-श्र्जुननिमित्त श्रीसुविधिनाथबियं 
का. प्र. श्रीविभलसूरिभि: ॥ सलघरापुरवास्तव्य ॥ 


१०४३ ( ११९४ ) 
सं. १५६४ वर्ष वे. व. ४ भोमे श्रीमालज्ञातोय श्रे. राजा भार्या धनो सुत श्रे.वोराकेन 
भा. गोमती-सुतहरखा-हरदास प्रमुखकुटु बयुतेन स्वश्रेयसे श्रोजीवितस्वामिश्रोशांतिनाथचतु- 
विशतिपट्टः श्रोपूरिमापक्षे श्रीगुणधोरसूरिपट् श्रोसौभाग्यरत्नस्रीणामुपदेशेन कारितः 
विधिना प्रतिष्ठितइच “ ग्रामे । 


१०४४ ( १०८७ ) 
सं. १५६६ वर्ष वे. व. १३ रवो दिने पत्तनवा. प्रा. श्रे. सुरदास भा. वीरी सु. धर्मंसी- 
केन भार्यासमाई-सुतवाच्छा-भ्रीवंतादिकुदु बयुतेन श्रेयोथ श्रीशीतलनाथबिबं का. प्र. तपा- 
गच्छुनायकश्रीहेमविमलसूरिशिः ॥ श्री ॥| 


१०४५ ( १७३७ ) 
सं. १५६६ वर्ष वेशाख बदी १३ पत्तनवास्तव्य प्रा. सं. परबत भा. कपूरी सुत गोरा- 
केत भार्यामल्हाइ-सुतदेवचंद्रादिकुट बयुतैन श्रेयोर्थ श्रीपद्मप्रमबिबं का. प्र. तपागच्छनायक- 
श्रोहेमविमलसूरिभि: ॥। 


१०४६ ( १४३२ ) 
सं. १५६६ वर्ष श्राषाड सु. ३ रवो श्रीक्षेबंदे भणसालोयशोधरजाखायां मं. वबजीया 
भा. राजलदे पुत्र मं. केशव मा. धाउ पुत्र मं. रामासुश्रावकेण मभा.रमादे-पु.मं-भोवंतसहिलेन 
निजश्चेयोथथ श्रोश्नंचलगच्छेश्व श्रीभावसागरस्रोणामुपदेशेन श्रीसुविधिनाथबिबं का. प्र. ॥ 


१०४७ ( १०५३ ) 
सं. १५६७ वर्ष वे. व. ३ गुरो श्रीमालज्ञातीय महू. जूठा भा. जसमादे सुत रत्ना धर्मा 
रत्ना भा. “ सं. थावर भार्या लोलादे सुत जगसीसहितेन श्रोआदिनाथबिबं का. 
थ्ोथिराद्रगच्छे प्रति. श्रोसवंदेबसूरिभि. श्माग्रामे वास्तव्य ॥ 
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१०४८ ( १७३५ ) 
संवत्‌ १५६७ वर्ष वेशाख * १० ग्रुरो उसबंधे लघशाखायां श्रे. धरणा भा. धाधलदे 
सुत श्रे. सामल भार्या लाडी पु. करे. केल्हा भा. केल्हणदे सु. श्रे. रंगा भा. भोलो १. साडण- 
वासरा-गणपतिसहितेन स्वश्रेयसे श्रोशांतिनाथचतुरविशतिपटः कारापितः श्रोद्धिबंदनिकगच्छे 
सिद्धाचाययसंताने प्रतिष्ठितं भ. श्रोदेवगुप्तसूरिसि: डाभोग्रासे ॥ 


१०४६ ( १७ ) 
संबत्‌ १५६८ वर्ष माघ सुदि ५ शुक्र श्रीश्रीमालज्ञातीय परोक्ष काला भार्या कामलदे 
सुत साजण भार्या सहजलदे तया जीवितस्वासिश्रोचंद्रप्रमबिबं कारापितं श्रोविधिपक्षें श्री- 
भावसागरसूुरि प्रतिष्ठित ' वास्तव्य: ॥ 


१०४५० ( ६३८) 
सं. १५६८ माह सु. ५ प्रा. को. काजा भा. को. कु तिगदे पुत्र को. हाथो भा. 
हीरादे द्वि. हष॑मदे पुत्र को. रंगा-राणा-सीहमल्लयुतया को कुतिगदेनाम्न्या स्वश्रेयसे श्रीसु- 
पाश्व नाथबिबं का. प्रति. ॥ 


१०५१ ( २५७ ) 
संवत्‌ १५६८ वर्ष वे. सु. ७ गुरो प्रागवाटज्ञातीय लघशाखायां श्रे. धोरा भार्या कुयरि 
पु. श्रे. रूपा भा. रंगी पु. श्रे. माकाकेन स्वश्रेयसे श्रोवासुपृज्यबिबं॑ का. प्रति. श्रीस्रिभिः 
फ्म्रगिरो नागेंद्रगच्छे श्रा. गुणरत्नसूरिभि: |। 


१०५२ ( ७७७ ) 
सं. १५६८ वर्ष वे. सु. ७ गुरो क्मरगिरिवास्तव्य प्रागवाटज्ञा. ल. शा. व्य. शाणा 
भार्या भटू-पान्या पु. जिणदास भार्या श्रमता पुत्र जिनदासप्र.कुट बयुतया स्वश्रेयसे श्रोनमि- 
नाथबियं का. प्र. तपागच्छे श्रीहेमविमलसूरिभि: ॥। सुजरणिग्रामे वास्तव्य ॥। 


१०५३ ( १००३ ) 
सं. १५६८ वर्ष वे. सु. १५ शनो श्रोवोरवंशे सं. षोषा भार्या चांई पुत्र सं. समधरसु- 
श्रावकेण भा. रही पुत्र सं. सुरा-वोरा-माईअसहितेन स्वश्रेयोर्थ श्रोश्रंचलगच्छे सुरिश्री माव- 
सागरसूरीणामुपवेशेन श्रोक्‌ युनाथविबं का. प्र. शक्रीसंघेत पत्तननगरे ॥। 


१०५४ ( ८२१ ) 
सं: १५६८ वर्ष वे. व. ५ प्रागवाटज्ञा, श्रे. राउल भार्या लाडी सुत सहिसाकेन भार्या 
कपूरी सुत तरसा-कांका-जाता-जाउह्ला-भावडप्रमुखयुतेन श्रोक्‌ थुनाथबिबं का. प्र. तपागच्छे 
ओोहेसविमलसूरिभिः पत्तननगरे | 
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१०५५ ( ३६४ ) 
संबत्‌ १५६८ वर्ष वे. व. ५ प्रागृवाटशातोय व्य. धीरा भार्या पांच सुत व्य. धणपाल 
भार्या अझमरि सुत व्य. आका भा. चंगी व्य. मोसा भा. लोलाइ व्य. खीसा भार्या मरघाइ 
प्रमुखकुटु बयुतेन श्रीशांतिनाथबियं का. प्र. तपागच्छे शोहेमविमलसूरिभिः कुलसुरवा. ॥ 


१०५६ ( रेषर ) 
संवत्‌ १५६८ वर्ष वे. व. ५ प्रागवाटज्ञातोय व्य. घणपाल भार्या श्रमरी सुत व्य. 
प्राका भा. उगी व्य. भोमा मा. लीला व्य. घीमाकेन भा.सरघाप्रमुखकुट बयुतेन क्रोश्रा- 
विनाथबिबं का. प्र. तपागच्छे श्रोहेमविमलसूरिभिः पत्तननगरे (। 


१०५७ ( ३०२ ) 
संबत्‌ १५६८ वर्ष ज्येष्ठ वि" बुधे बुधगोत्रे श्रोमुलसंधे भ. श्रोविजयकोतिसू- भ- 
श्रीसुभचंद्रगुरूपदेशात्‌ हू ज्ञातीय सं. भोजा भा: ढुबो स- हरखा भा हांसलदे एते श्रीशां- 
तिनाथ॑ं प्रणसंति ॥ 


१०४८ ( ११८६ ) 
सं. १५६६ वर्ष पोस व. १३ शुक्रे श्रीमालज्ञातीय भ- तोहुणा भा. हुं सु. उदु भा. 
काऊं सु: क्‌ पाकेन स्वपितृ-मातृ श्रेयोथं श्रीनसिनार्थाबब॑ कारापित॑ श्रीचित्रावालगच्छे 
श्रीसरणपद्देय भ- श्रीसोमदेवसूरिभि:ः प्रति: काकरवास्तव्य ॥ 


१०५६ ( १२४७ ) 
सं. १५६६ वर्ष माघ सु: २ रवो श्रीमालोज्ञातः4 विद्यापुरीय सं. सोपा शा. करमाइ 
सु; सं: नाथाकेन भा-दीवो सहितेनेषयंत्र: कारितः बांछितदायकों भवतु ॥ श्रीरस्तु ॥ 


१०६० ( १६०१ ) 
सं. १५६६ वर्ष माघ व. १३ बुधे श्रोमालीज्ञातोय सं. सहिजा भा. पतली नाम्न्या 
श्रात्मश्रेयोर्थ श्रोसंभवनाथबिबं का. प्र: श्रीवृष्धतपापक्षे श्रोजिनमारिएक्यसूरिभि: ॥॥ 


१०६१ ( १४३ ) 
संवत्‌ १५६६ वर्ष वेशाख सुदि ११ रवो श्रीवीरवंशे शंकर श्रे. नाथा भा. पानो पुत्र 
श्रे. रत्नासु.श्रावकेण +॥. रत्नादे-पुत्रश्चे. रीडा-श्रे. बछा-नीतासहितेन स्वश्रेयोर्थ भ्रोग्नंचल- 
गच्छेशओी भरी शो भावसागरसूरीणामुपदेक्षेन भ्रीसुपाश्व नाथवियं कारिसं प्रतिष्ठितः शोसंघेन 
शओपत्त ननगरे ॥॥ 
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१०६२ ( १२१७ ) 
सं. १५६६ वर्ष वे. व. ११ रवो श्रोवीरवंशे शंकरपद्या भा. पदमलदे पु. श्रे. कुभा 
भा. माई पु. श्रे. काह्मासुआवकेण भा. रुपी-पु.वस्ता-लटकण-अ्ञा.पोपा-केमासहिलेन पिता- 
महपुष्याथ श्रीग्ंंघलगच्छे श्रोभावसागरसूरीणामुपदेशेन श्रीकु युनायवबिब्ंं का. प्रति. ॥। श्री- 
संघेन ॥ श्रीपत्तने ॥ 


१०६३ ( २५६ ) 
संवत्‌ १५६९ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ५ सोमे श्रोओश्रीआ्रीश्रो भ्रीओसी #धरस्वासि कड़शा 
झकक्‍्काकारापित॑ १ 


१०६४ ( १२१२ ) 
सं. १५६६ वर्ष ज्येष्ठ सु. ५ सोमे श्रीमालज्ञातीय श्रें. सहजा भा. चांपा सु. पद्मा भा. 
पश्माई सु. रूपा भा.लीलाईकुटु बय तेन प्रात्मश्रेयोथं श्रोविमलनाथबिबं का. श्रीसंधे 
गुरुस्यः प्रति. ॥ 


१०६५ ( १४५७ ) 
सं. १५६६ व. जे. सु. € शु. गोतमस्वामि से. जोवा भा. जसमादे सजोगो- 
पोरोडर. (?) पेथा पू. (१?) 


१०६६ ( १०४८ ) 
सं. १५७० वर्ष माह व. १३ बुध श्रोमालीज्ञा. दोसी वरजांग भा. पहुती सु॒दोसो 
तेजा भा. हर्षाई सु. रूपा-जय वंतधर्मश्ेयसे श्रोवासुपृज्यबिबं कारापितं श्रोसिद्धांतीगच्छे भ. 
श्रोदेबसु दरसूरि प्रति. शुभ भवतु श्री ॥ 


१०६७ ( १००१ ) 
सं. १५७० वर्ष माघ व. १३बुध बागड्दवास्तव्य प्रागवाठज्ञातीय व्य. जेसा भा. वइजु 
पुत्र हासा-वारछा-नाथा-सिवदास व्य. श्राका भा. जदह२-देवदास-हरदासादिकुदु बग्र्‌ तेन 
स्वशषेयसे श्रोशांतिनाथबिबं का. प्र. तपा. श्रीहेमविमलसूरिभि: श्रीकल्याणमस्तु ॥| 


१०६८ ( €€५ ) 
सं. १५७० वर्षे मा. व. १३ बुध वागड॒दवास्तव्य प्रागवादज्ञातोव व्य, आका नार्या 
जहतु पुत्र प. जेसा भार्या बइजू पुत्र हांसा-बछा-नाथा-सिवा-देदा-हाथी-हरदासादिकुटु ब- 
युतेन श्रोषर्मनाथविबं का. प्र. श्रोहेमविमलसूरिभिः भ्रोरस्तु ॥ 
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न्न््ीि 


१०६६ ( &१८ ) 
सं. १५७० वर्ष माघ वदि १३ बुधे श्रीमालज्ञातीय श्रे. समधर भार्मा फदू पुत्र झ्ज्जा- 
केत भा. मरगादे ””“”““  मूलउकम्मादि (?) कुट बयुतेन पुत्रीविजोपुण्याथं श्रीशांति- 
नाथबिबं का. प्र. श्रीग्रह्माणगच्छे भट्टारक श्रीोजय॒ _ सूरिभिः ॥ 


१०७० ( ५२६ ) 
से. १५७० वर्ष माह वदि १३ बुधे श्रीमालज्ञातोय दो. पर्बंत भा. पोपटि सुत दो. 
लाला मा. लाषणदे सुत धरणा-देवचंदधस्मंश्रेयसे श्रोमंभवनाथवबिदं का. श्रोसिद्धांतोगच्छे 
भ. वेवसु दरसूरिभिः प्रति. ॥ 


१०७१ (६) 
संवत्‌ १५७१ वर्ष माह सुदि १२ रवो राजाधिराजश्रीविश्वसेननरेश्वर-माताश्रीअचि- 
रादेवि श्रीक्षोश्रीक्षीशांतिनाथरविबं प्रतिष्ठितं श्रोपत्तनमध्ये श्रुभ भवतु श्रीसंचत १६३४ वर्ष 
मार्गशीर्ष वदि ३ गुरु तपागच्छुनायकही रविजयसूरिभिः प्रतिष्ठित ॥ 


१०७२ ( ६३ ) 
संबत्‌ १५७२ वर्ष फागुण सुदी ८ सोमे श्रीविद्यापुरे श्रीकश्रीमासज्ञातोय मं. हर्षा भार्या 
श्री. कूडरि सुत मं हाथोयाकेन भार्या श्री. होरादे सुत मं. सीपा मं. भाणा मं. रुपा प्रमुख- 
कुट्‌ बयुतेन स्वश्रेयसे श्रोपआअप्रभविबं कारितं प्रतिष्ठित समुद्रगच्छे श्रोसवंसूरिभिः । 
पुणिसापक्षे (। 


१०७३ ( १०१७ ) 
सं. १५७१ वर्ष फा. व. ३ बु्धे श्रीमालज्ञातीयगजशाखायां मं. सारिएक भा. वारु सु. 
मं. हर्षाकेन भा. होरी पुत्र मं. नरसघ भा. लाछी पु. मं. अ्रभयराजादि सकुटु बयुतेन स्व- 
श्रेयोथ श्रीसुमतिना थबिबं का. श्रोपुणिसापक्षे भीसपललीयभ.-श्रीचारित्रचंद्रसुरी णामुपदेशेन 
प्रति. श्री पा--ला ग्रामे. ..)। . श्रुभ भवतुः 


१०७४ ( १६०५ ) 
संवत्‌ १५७२ वर्ष चेन्र बदि ३ बुध उकेशवंशे भाटीयागोत्रे सा. बेला सुत सा. हर्षा 
भा. देसाइ द्वि. रंगाइ देसाइपुश्रेण सा. नगराजेन भा. वारिगदे पुत्र. सा. बचा-हासा-मोजा- 
वीरपाल पौत्र पदमशोी प्रमुखपरिवारयुतेन श्रीमुनिसुव्रतस्वासिबिबं कारितं प्रति. श्रीसरतर- 
गच्छे श्रीजिनहर्षसूरिपट्ट श्रोजिनचंद्रसरिभि: ॥ 
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१०७५ ( ४८ ) 
संवत्‌ १५७१ वर्ष चेत्र बदी ७ गुरो ओपत्तनवास्तव्य प्रागवाटशातीय वृष्धसंतानीय 
व्य. खेता भार्या महल्गइ सुतश्रोचंद्र-ओराजाम्यां भार्याकसलादे-गंगाइयुताम्यां श्रीशांति- 
नाथबियं कारितं प्रतिष्ठित श्रीतपागरछनायकओ भीम प्विगमप्रभावकश्रोग्रारंदसागरसूरि- 
शिष्यभ्रोहषविनयसूरिसिः ॥ श्री ॥ श्री ॥ 


१०७६ ( ७१४ ) 
सं. १५७१ वर्ष वे. सु. ३ सोमे उसवंधे श्रे. करमण भार्या क्मादे पुशत्र॒ नारद भार्या 
वीरू १. श्रें. नाकर भा. हर्षाई दि. मार्या वल्हादे सहिते: स्वश्रेयोर्थ भ्रीसुमतिनाथवियं का. 
श्रीद्षिवंदनिकगच्छे प्र. श्रोउदयगुप्तसूरिमिः श्रीपत्तनवास्तव्य ॥ 


१०७७ ( ६६५ ) 
सं. १५७२ वर्ष वे. सु. ५ सोमे श्रीश्रीवशे श्रे. सेधा सुत श्रे. देधरकेन पु. देवदत्तसहि- 
लैन मगिनीभलीश्रेयोर्थ श्रीश्रेंबलगच्छेशश्री भावसागरसूरोरामुपदेशेन श्रोशोतलनाथबिबं का. 
प्र. श्रीसंघेन ओरोपत्तने ।| 


१०७८ ( ६३१ ) 
सं. १५७२ वर्ष थे. सु. ५ सोमे श्रीबंशे भणसालोशाखायां भूधर भार्या तेजू पुत्र मं. 
कर्ण भार्या कमदि पुत्र मं. राजासुश्रावकेण भा.श्रोसोतु-वरसिग-जिरादत्त-डुंगर-मंगल-लघु- 
स्ातृम.धररा-मं.फरणाप्रमुखकुटु बसहितेण८ष श्रीभ्रंचलगच्छेशश्रो भावसागरसू री णामुपदेशेन 
शोसुविधिनाथबियं का. प्र. श्रोसंघेन परने 


१०७६ ( ५७६ ) 
सं. १५७१ वर्ष व. सु. ५ गुरो प्रागवाटज्ञातीय श्रें. वयरसीह भार्या बल्हादे पुत्र घोमा 
भार्या कु यरि पुत्र भरे. घरमण भा. मंगाइ सहित: स्वश्रेयोयं श्रोश्रादिनाथविब कारित श्री- 
बिवदनिकगच्छे सिद्धांताचायंसताने श्रोदेवगुप्तसूरिभि: प्रति. श्रोपत्तनमध्ये पूगीफलवाटके 
शुभ भवतु ।॥। 


१०८० ( भ््ड ) 
संबत्‌ १५७२ वर्ष बेसाख बदि ५ सोमे श्रोश्रोमालज्ञातीय व्य. लाला सूरा फाफ (? ) 


पा सोमी सु. श्राराद-सना-सांडण-होरभाणयुते: पितृ-मातृश्रेयोय॑ श्रीसुमति नाथबियं 
कारित ॥ 
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१०८१ ( २७ ) 
संबत्‌ १५७३ वर्ष मार्ग्र. व. १० उप. शातीय सा. मोती पु. हेसा. भा. रूपी पु. 
सोधाकेन भा.-पुत्र: सह श्रोकु यसाथविब कारितं प्र. ओचजित्रावालगश्छे भ्ोमुनितिलक- 
सूरिभिः 


१०८२ ( १३२४ ) 
सें. १५७६ वर्ष माघ सु. ५ शुक्र श्रोमालशातोय व्य. वसतिग भा. संसारदे पितृ-मातृ- 
निमित्त सुतमांडणन श्रीप्रात्मश्रेयसे श्रीसुमतिनाथबिबं कारापितं प्र. पिष्पल. शज्रिभ वियाओर 
धर्मशेखरसूरिभिः कडायावसवास्तव्य ॥ 


१०८३ ( १६११ ) 
सं. १५७३ वर्ष माह वदि २ रवो श्रीमालज्ञातीय महूं भीमा भा. भरमादे सुत रंगा 
रूपा माला स्वकुट बयुतेन स्वश्नेयोर्थ श्रीसुविधिनाथचतुविशतिपट्टः कारापितः श्रोपूणिमापक्षे 
भट्टा. श्रोलक्ष्मोप्रभसूरिपटटट श्रीसुमतिप्रभसूरिभिः प्रतिष्ठिपितः छनिश्नारिवास्तव्यश्रहिरी- 


कुट्‌ 


१०८४ ( १२७० ) 
से. १५७३ वर्ष थे. व. ८ सोमे श्रोचंद्रप्रभविबं प्रतिष्ठितं (। श्री ।। 


१०८५ ( ८५६ ) 
सं: १५७६ वर्ष वे. सु. २ गुरो श्रोमालज्ञातोय बुहरा सरबर्श भा. गोरी सुत रूपा 
भार्या कुश्र श्रात्मश्रेयोर्थ बंधुआरांदसुतभावड श्रीशीतलनाथबियं का. प्रति. श्रीपिप्पलगच्छे 
जिमवीआझा भ. श्रीधर्सविमलसूरिभिः ॥। सूद्रसुणवास्तव्य श्रीरस्तु ॥ 


१०८६ ( १५१ ) 
संवत्‌ १५७३ वर्ष वेशाख सुदी ३ गुरो प्रागवादज्ञातोय वष्धशाखोय शा. वनाकेन 
भा. जेसू पुत्र जीवा जगपाल जोवा भार्या प्रसप्रमनि (? ) कुदु बयुतेन स्वश्नेयसे ओोभ्रजित- 
नाथबिबं कारितं औीपूणिमापक्षे बघोलोवाल श्रोविजयराजसूरिपटटू श्रीविधासागरसूरोणामु- 
पदेशेन प्रतिष्ठितं वलबुठबाल्तव्य ॥ 


१०८७ ( ११७६ ) 
सं. १५७६ वर्ष वे. सु. ६ सोमे प्रागवाटशातोय गां. सवा भार्या रूडी पुत्र गांधों हेमा- 
केन भायमिधाईलघक्रातृगांधोश्रपा. भा. श्रमरादे-पुत्ररायमल्लाबिकुटु बय तेन ओऔमुनिसुत्रत- 
स्वामियिय का. प्र. श्रेहेमविमलसूरिभि: । पत्तनवास्तम्य ।। 
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१०८८ ( १०४५ ) 
सं. १५७६ वर्ष वे. सु. ६ सोमे शरीपसने प्रागृवाटज्ञा. श्रे. पुल्ायण मा. सोहो सु. 
मेघाकेन मा.फक्-सुतसिहराजप्रमुखयुतेन स्वपुण्याथं श्रोश्रेयांसबिदं का. प्र. श्रीद्िवंदनिक- 
गछ्छे श्रोदेवगुप्तसूरिभि: ॥। 


१०८९ ( १०४३ ) 
सं. १५७६ वर्ष वे. सु. ७ सोमे श्रोमालीज्ञा. वध्धशाखायां सु. कु पात्मज सु. मुहरणा 
भा. इंद्राणी पुत्र पद्मसोकेन प्र. भा. बोर पुत्र जेकर दि. भा. लाडिकि प्रभतिसहितिन रुव- 
श्रेयोथं श्रीसंभवनाथमुख्यपंचतीर्थोयबिब का. श्रोसुविहितसूरीणासुपदेशेन प्रति. परान- 
वास्तव्य ॥। 


१०६० ( १०३३ ) 
सं. १५७५ वर्षे ज्येष्ठ मासे सु. ८ रवौ श्रोप्रागवाटज्ञा. व्यव. वना भार्या बनादे सुत 
व्य. वलका व्य. रीडा भार्या जसी सुत कड़झआ स्वकुटु बयतेन श्रात्मश्रेयसे श्रीसुमतिनाथबियं 
कारापित प्रति. सर्वंसूरिभि: ॥ 


१०६१ ( २४५ ) 
संबत्‌ १५७६ वर्ष माघ शु. €£ शनौ पत्तने डीसावालज्ञातीय श्रे. बाघा भा. बदजलदे 
पुत्र श्रे. श्रासाकेन भा. पातलि द्वितोय भा. लालो पुत्रकृष्णा-विष्णादियु तेन श्रोवासुपृज्य- 
बिबं का. प्र. तपा. श्रोहेमविमलसूरिभिः प्र. लावण्यधर्मसूरिभिः ॥। 


१०६२ ( ७८३ ) 
सं. १५७६ वर्ष वे. सु. ६ सोमे उसवालज्ञातोय सा. सामा भार्या धोरू सुत वीरपालकेन 
भायमिरघाई-सुतटोकर-देता-सहितेत श्रीविमलताथबिबं का. प्र. श्रीवद्धतपापक्षे श्रोजिसाधु- 
सूरितिः ॥ 


१०६३ ( ५७३ ) 
से. १५७६ वर्ष शाके १४४२ प्र. वे. सु. ७ सोमे श्रीउसवंशे छाजहडगोश्रे श्र. जूठिल 
पत्र फाल पृ. नयणा भा- नामलदे प्‌. मं. सिघा भा. सिगारवे प्‌. मं. सोहल भा. संसारदे 
प्‌. मं. श्रीपालेत भायरिंगादे-अातृ-म . श्रीमलल-भा.सरू पवे-प्‌ .सहसबी र-प्‌ त्रकर्म सोहस हि- 
तेनात्मश्रेयसे बिबं चतुविशतिजिन: परिवृतं कारापितं श्रीकु थुनाथस्प वेगडखरतरगच्छे 
भा. भोजयसिहसूरिभिः प्रति. भद्रं भवतात ॥ श्री 
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अमन ननन-म-मन 


१०६४ ( ४१७ ) 
संबत १५७६ वर्ष वे. सु. ६ सोम परशानवास्तव्य उसवालशातोय श्रे. डायाभाई पश्चाई 
नाथा सु. भाराय तया श्रोपाश्व नाथवियं का. प्र. श्रोसंघेत ।। 


१०६९५ ( ३६८ ) 
संवत्‌ १५७६ वर्ष वे. सु. ६ सोमे पत्तने मोठज्ञा. ठ. देवा मार्या धनी सुत ठ. वइजा- 
ठ. हर्षाभ्यां सुत-ठ.श्रोचंद-ठ.हरिचंद्रयुतांग्यां स्वमातृनिमित्तपुण्याथं श्रीविमलनाथबियं का. 
प्र. श्रोबृहत्तपागच्छे श्रोलब्धिसागरसूरिभि: ॥। कल्यांणामस्तु ॥| 


१०६६ ( १२७४ ) 
सं. १५७७ वर्ष माघ बदि ५ गुरो श्रीमालज्ञातीय श्रासा भा. राज सुत वाईप्रा भार्या 
वोरू सुत वजु-बड़आ-पांचा-बवाछा-काजा-जिवासहितेन श्रीपशप्रभनाथबिब॑ कारापितं श्री- 
थिराद्रगच्छे प्र. श्रीविजयसंघसूरिभिः संडावामवास्तव्य ।। 


१०६७ ( ६५२ ) 
सं. १५७८ वर्ष माह वदि श्शुक्रे. 7 एएए महासेनराजोी “तल 
१०६८ ( ७१६ ) 


सं. १५७८ साह वदि ७ दिले रविवासरे श्रोमालीशातीय सं. कोका भार्या कन्‌ 
पुत्रमुलादिपरिवारयुतेन स्वश्रेयोर्थ श्रीतंभवनाथबिदं का. प्र. श्रो श्रो श्रोहृ्षविनयसूरिभिः 
॥ श्री । छ ॥। 


१०६६ ( ११६२ ) 
सं. १५७८ वर्ष माघ व. ८ रघो श्रोश्रोएशवबंशे मं. देवसो भा. साइ सु. मं. सोभा भा. 
रतो सु. मं. तेजासुभ्रावकेण भा. गुराइ-पुश्रदेवदास-गगू-हाडा-क्यरजी-पो5 सुरचंद-चं दन- 
सुरदासमुख्यकुटु बसहितेन स्वश्रेयोथे). श्रोभ्रंवलगच्छे  श्रोभावसागरसूरीश्वराणामुपदेशेन 
क्रीपाश्व नाथबियं का. प्रति. श्रीसंघेन प्तनवास्तण्या ।॥। 


११०० ( ४६६ ) 
संवत्‌ १५७८ वर्ष माह वदि ८ रवो भ्रोपत्त नवास्तव्य प्रागवाटशातोय सा. देवा भार्या 
वीरू पुत्र सा. वस्ताकेन भा. बनाई पुत्र सा. नीका भार्या जीबाई द्वितीय भार्या सलू पुत्र 
सा. धनाविकुद्‌ बय तेन निजश्रेयोर्थ श्रीसंभ वनाथत्य रत्नमयं बिबं सपरिकरं का. प्र. भ्री- 
साधुसूरिभि: ।। श्रीहेमविमलसूरोरामुपदेशेन ॥ श्री ॥ 
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११०१ ( ११६१ ) 
सं. १५७८ वर्ष माह व. ८ रवो महिस!रणावास्तव्य लघशालखामंडन व्य. पासा भा. 
प्रीमलदे पुश्र नाथाकेन भार्या लखमावे-पृ.अ्चला दिकदु बयूतेन श्रोश्रेयांसबिय का. प्र. तपा- 
गच्छे श्रोहेमवि मलसूरिभि: ॥ श्री ॥ 


११०२ ( ११४८ ) 
सं. १५७८ वर्ष माह वदि ८ रबो श्रीऊकेशवबंशे रेहडगोशे मं. गजड भार्या षीमाइ प्‌. 
मं. जयताकेन भा. चंद्राउली-पु.-पदससी-धरमसी ध्रातृपोत्रहंसराज-का ला-कमलसी-पास-वो र- 
ठास्तुपाल-नाकरादिपरिगारसहितेन श्रीधसेनाथबिबं का. श्रेयसे प्रति. श्रोसरतरगच्छे श्रो- 
जिनससुद्रसूरिपट्टालकारश्रीजिनहुंससूरिभि: श्रीरस्तु ॥। 


११०३ ( ४७६ ) 
संबत्‌ १५७८ वर्ष वे. व. १२ शुक्र राजाधिराजमहाराजश्रोमहासेनराजा श्रोलक्ष्मणा- 
देवो तत्पुत्रश्रोचंत्रप्रमस्वामिबिद् कारितं सेवकेन कर्मक्षयार्थ श्रेयसे. ॥। 


११०४ ( १४४४ ) 
सं. १५७६ वर्ष मागसर सु. १० शुक्र श्रीमालोंज्ञातोय विद्यापुरोय गांधिक सं. होदा 
भा. लाडिकीपुतश्रया सा. सहसक्षिरणभायंया माकनाम्त्या स्वपुण्यार्थ श्रीशोतलनाथबियं का. 
प्र. श्रीपुणिमापक्षे भोमपल्‍लीय भ. श्रीसुनिचंद्रसुरोणामुपदेशेन पत्तनवास्तव्य ॥ 


११०५ ( २२५ ) 
संबत्‌ १५७६ वर्ष पोष सुदि ५ शुक्र नागरज्ञातीय क्रा भार्या कामलदेवी सुत गुण- 
पालेन ध्रातृ कर्मंएयुतेन स्वश्रेयसे आगसिक श्रीजयानंदसू री णामुपदेशेन श्रोनसिनाथादिपंच- 
तोर्थीपट्टः कारित: प्रतिष्ठित: श्रीसूरिभिः शुभंभवतु ॥ 


११०६ ( ३ ) 
संबत्‌ १५७६ वर्ष वेशाख सुदी ५ सोमे पत्तनवास्तव्य डोसावालज्ञातोीय श्रे. सिघा भा. 
सुहासणी सु. श्रे. देइम्ा मा. फदो सु. श्रे. तेजाकेन भा. सोमाई-पुत्रधना-मातृनाना-कोका- 
दियुतेन स्वश्रेयसे श्रोशांतिनाथबिबं कारितं श्रोतपागच्छे श्रोसोभाग्यनंदिसूरिभि: प्रतिष्ठित॑ 
चेति ॥ श्रम ॥ 


११०७ ( १२०१ ) 
सं. १५७९ वर्ष वे. सु. ५ सोमे श्रोपक्तनवास्तव्य श्रीमालोज्ञातीय सा. लटकण मा. 


वारू पु. सोपाकेन भा. कसु-पु.-सारंगादिकुट बयुलेन श्रीकु युनाथ का. प्र. श्रोतपागच्छे 
कुतुबपु रीयपक्षे श्रोसोभाग्यनंदि ** 
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११०८ ( १५८६ ) 
सं. १५७६ वर्ष वे. सु. ५ सोमे श्रीमालशातोयवृद्धशालायां विसा देवसि भार्या हू 
पुत्र बोसा वो रदत्तभाय्यासिप्ताम्स्या श्रेयसे श्रीत्रजितनाथविबं कारितं श्रोमति श्रोवृद्धतपा- 
पक्षे श्रीभगकच्छसंशे भट्टारकक्रोधर्मरत्नसूरोंद्र तत्पट्ूट श्रोपूज्य भट्टा. विद्यामंडनसूरिभि:ः 
प्रति. पततनवास्तव्य ॥। 


११०६ ( १३४० ) 
सं. १५७६ वर्ष वे. सु. ६ सोमे श्रीपत्तनवास्तव्य श्रीमालशञातोय श्रे. ठाकरसी भा. 
खीमाई सु. श्रे. वाघा भा. मनाई सुतया प. सिहा सु.प.क्‌ रपालभायंया कीयाईनास्न्या श्री 
धर्मनाथबिबं का. श्रेयसे प्रति. श्रोसुरिमिः ॥ 


१११० ( ३६७ ) 
संवत्‌ १५७६९ वर्ष वे. सुद' सोमे श्रीश्षीमालशातोय पीहरपक्षे दो. सेघा भा. इंद्राणी 
सुता स्वसुरपक्षे दो. सधा भा. रहो सु. दो. खोमा भा. रमाई धस्मंश्रेयसे श्रोधर्म्नाथबियं 
कारित प्र. श्रीसिद्धांतोगच्छे भ. श्रीँ्रजयसु दरसूरिभिः पत्तनम. का. | 


११११ ( १८६ ) 
स्वस्ति: श्रो संवत्‌ १५७६ वर्षे बेशाख वदि १ गुरो ओशक्षीवंशें फो. संधा भार्या 
माल्हरादे पुत्री देमीसुश्ाविकया श्रे- तेजा भार्या धर स्वश्षेयसे विधिपक्षशओ्रोगुरूणामुपदेशेन 
श्रीशीतलनाथबिबं कारित प्रतिष्ठित श्रीसंघेन पत्ताने ॥| 


१११२ ( १७५ ) 
स्वस्तिश्रो संवत्‌ १५७६ वर्ष वेशाख वदि १ गुरो भ्रोश्रोवंशे फो. वाछा भा. वहलादे 
फो. डुंगर भार्या वारू पुत्र मंघा भा- महलणदेश्राविकया पृत्रभीमा-पोत्र धनराज सहितया 
स्वश्रेयसे श्रीअंचलगच्छे मावसागरसूरोणामुपदेशेन भ्रोसुमतिनाथबिब्ं का. प्र. श्रोसंघेन ॥ 


१११३ ( १६५६ ) 
स्वस्तिश्री संवत्‌ १५८० वर्ष चंत्र सुदो १३ गुरु श्री स्तंभतीर्थनगरवास्तव्य श्रीउश- 
दालज्ञातीय सा. देवा भा. देवलदे पुत्र सा. राजा भा. रवाह पुत्र सा. हेमा-लोमालाला 
सा. गो पुत्र जयतपालकेन झातृ-पृत्रसा. जगमाल-जिनपाल-महिपाल-उदयकिरण 
-विद्याधर-रतनसिह-जगसो-पदमसी-पुत्रो लिमो-ब.सरघाइ प्रमुखकुटु बयुतेन स्वश्षेयसे शओरी- 
तपागच्छनायकश्रीहेमवि मलसूरोणासुपदेशेन प्रतिष्ठितम ।। 
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१११४ ( १२८३ ) 
सं. १५८० बर्च वे. व. १२ शुक्रमासे श्रोसवालज्ञातीय काकरोयागोत्र सा. सोधरपुत्र 
गेला भार्या गलमदे पुत्र कोता-साठीदा (?)-मेघराज-करमशो प्रमुख. सपुण्यां कारापि. 
ओसुनिसुव्रतस्वासित्रिबं प्रति. भोखरतरगच्छे म. श्रोजिनहूंससुरिति: ॥। 


१११५ ( १५२० ) 
सं. १५८० वर्ष बेंशाख ज्येष्ठ सु. १३ श्रोमालोज्ञातीय मं. पोचा भार्या प्रोमलदे सु. 
भोमा भार्या जीविरी सु. वेणा रूडा श्रीपाल भाणा ग्रात्मकुटु बश्षेयोयं श्रोसंभवनाथबिबं 
कारापितं प्रति. भ्रामहुकरखरतरगच्छे म. श्री चारित्रप्रभसूरिभि: ॥ 


१११६ ( १२१४ ) 
सं. १५८० वर्ष वे. व. ४ गुरो श्रीमालीज्ञातोय व्य. काला भा. सोनी पुत्र धना भा 
धनादे हि. भा. हासलदे श्रात्मेयस्ते श्रोविमलनाथबिय का. पिष्पलगच्छे श्रोधस्मजिमल- 
सूरिभिः प्रति. माउरावाक्तव्य ॥ 


१११७ ( ४१४ ) 
संबत्‌ १५८१ वर्ष माघ व. ७ शुक्र श्रोश्रोमालज्ञातोय वद्धशाखायां सं. लाला भा. 
ह ' दे पु. बेरा भा. मल्हादे पु. बंछा कुटु बयुतेन श्रीनिगमप्रभावक श्रीआरंद- 
सांगरसूरिति: श्रोशांतिनाथबियं का. प्र. ॥ 


१११८ ( ७८७ ) 
सं. १५८१ वर्ष माघ व. € ग्रो श्रोमालज्ञा. दो. नाथा भार्या सारू पुत्र भीमा भार्या 
मरमादे पुत्र पद्मा-काह ना-बना-सेतासहिलेन श्रोसुविधिनार्थाब्ब कारापितं प्रति. श्रोब्रह्मा- 
णगच्छे पृज्यश्रोहीरसूरिभि: रामणोग्रामे वास्तव्य शुभ मबतु ॥ 


१११६ ( ५८७ ) 
सं. १५८१ वर्ष माघ वदि १० शुक्र श्रीप्रागवाटज्ञातोय व्‌ दशाखायां श्रोपत्तनवास्तव्य 
श्रे. ग्रासा भार्या लह॒क्‌ सुत जाया भा. कस्तुराई सुत कमंण भ्रातृ रहोयाकेन स्वकुट बयुतेन 
ओनिगमसप्रभावकश्रोश्रारंदसागरसूरिभि: श्रोशांतिनाथबिबं का. प्रति. ।॥। 


११२० ( ११६६ ) 
स्वतिश्री सं. १५८१ वर्ष भोस्तंभतीयंवास्तव्य प्रोसवाल ज्ञातोय सा. देवा. भा. वेव- 
लदे पुत्र सा. सना भा. रमाइ पु.सा. हेमा-खोमा-लाखा भा. गोई पत्र जयतपालकेन झातृपु. 
सा. जगमाल जिणपाल'“"*' * ** 
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बस की 


११२१ ( ७६२ ) 
सं. १५८१ वर्ष साप्रेसिर सुदि २ गुरु श्रीमालज्ञा. दोसो गोइंद सुत गरपति सुत ३ 
हरतति लखमसी गोरा हरपतिभार्या रत्नादे सुत बोरपाल भार्या मुब्दाई सुत २ सोना 
श्रीराजखवीमा एरंजनिमित्तं श्रीपाश्व नार्थावब॑ कारापित॑ प्रति. श्रीसिद्धांतीगण्छे भट्टारक- 
श्री ५ देवसु दरसूरि शुभ मवतु कल्याणमस्तु पराने ।। 


११२२ ( ६५० ) 
सं. १५८२ वर्ष चे. व. १० शुक्र ले 5 ४ रस डरे र 2 30 3 बम दिल प5र समय मे 
श्रीचंद्रप्रभ्स्वामि 


११२३ ( १४६५ ) 
सं. १५८३ वर्ष कातिक सुदि २ बरधे प्राग॒वाटशञातोय प.रामदासश्रीप्रंबिकाई 
कारित प्रति. ॥ 


११२४ ( ६५६ ) 
सं. १५८३ वर्ष ज्येष्ठ सु. ५ रबो श्रीपत्तनमध्ये युवराजवाटके श्रीप्रागवाटशातोय 
वृद्धसाजनीय: पट्शा पूंजा भार्या बाई पाई सुत रामदास भा. बाई जोबाई सा. साता- 


पतू-प्राधम्सं श्रेयसे श्रोपाश्व नाथविबं कारापितं प्रति. श्रोसिद्धांतोगच्छे भ. जयसु दरसूरिभि: 
॥ श्री ॥। 


११२५ ( १२८४ ) 
से. १५८३ वर्ष ज्येष्ठ सु. १३ सोमे श्रीसुमतिनाथबिबं प्रति. ॥ 


११२६ ( ७६६ ) 
सं. १५८३ वर्ष ज्येष्ठ सु. १३ दिने उकेशवंशे ककडा चोपडा गोत्रे मं. गणोया सुत 
सं. सांगण भार्या भ्रघाई सुत विजयसंघेन श्रीविमलनाथबियं का. प्र. श्रोखरतरगच्छे भो- 
जिनमाणिक्यसूरिभिः स्वपुण्यार्थ कारितं ॥ 


११२७ ( ६६२ ) 
सं. १५८४ वर्ष माघ वदि ७ शीपाइवंनाथबियं कारितं प्रतिष्ठितं ॥ 
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११२८ ( ४७३ ) 
संबत्‌ १५८४५ वर्ष फागुण सु. ७ सोमे श्रीपशनवास्तव्य प्रागुवाटशातोय बृध्धशालायां 
मं. सारिग सुत महं लक्ष्मीदास भार्या मंगाई पुत्र महूं नरशंघ-दासाम्यां श्रोशांतिनाथविय 
कारितं प्र. गुरु श्रोसत्यकृपायां प्रारिनन (?) प्रतिष्ठित शुभ मूयात्‌ श्रीशुभम्‌ ।। 


११२६ ( ६५१ ) 
सं. १५८६ वर्ष  ” ब सुदि १२ सोमे””” दाद 
श्रीक्रचिरादेवो अफोर कह अं हे लि श्रीश्ञातिनाथविबं दमन 
कमंकयोय॑ श्रेयसे रत 
११३० ( ४६१ ) 
अत इशप कक सु. ८ रयो उपकेशगच्छे व्य. कर्मसो मा. | ४४ 


श्रोसुमतिनाथबिब्ं कारितं भ्रोचतुदशीपक्षे सिद्धांतीय श्रीसोमचंद्रसुरिभि 
प्रतिष्ठित शुम॑ं भवतु ॥ 


११३१ ( ७४५ ) 
सं. १५८७ वर्ष पोस वदि ६ रवो गरिरित्नहर्षबिबं कारितं ” / 


११३२ ( २६५ ) 
संवत्‌ १५८७ वर्ष बंशाख सुदि ७ सोमे श्रद्यह श्रोपत्तनमध्ये युवराजवाटके श्रोश्रीमाल- 
शातोय दो. हरपति भा. रत्नाइ सु. दो. श्रीवोरपाल भा. सृगाइ सु. २ सोनपाल श्रोराज 
कुटु बश्षेयोर्थ श्रीसंभवनाथबिबं॑ कारित श्रीसिद्धांतोगच्छे भट्टा-भश्रीवेवसु दरसूरि तत्पट्ट 
श्रीजयसु दरसूरिभिः प्रतिष्ठितं ॥ 


११३३ ( ६६८ ) 
संवत्‌ १५८७ वर्ष थे. व. ६ रवो सा. धरणा मार्या श्रा. मनोपूजनार्थ श्रीविमलनाथ- 
बिय कारित ।। 


११३४ ( ६० ) 
संबत्‌ १५८७ वर्ष वेशाल बदि ७ सोमे श्रीक्रीमालज्ञातीय भा. रूपा भा. इंद सुत 
वस्ता भा. हरखोनास्न्‍्या स्ववित्तेन स्वश्रेयसे श्रोश्रेयांसनाथबिबं कारितं प्र. धर्मगुरुवध्ध- 
तपापके भ. श्रोजिनसाणिक्यसूरीरां तत्पट्ू भ. श्रीजयर्माण 
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११३५४ ( १५१३ ) 
सं. १५८७ वर्ण वेशाख बदि ७ सोमे अ्रद्येह श्रीपत्तनमध्ये श्रीमालोशातोय बोरडीयाड- 
वाठटके दो. रहोश्ना भा. चंपाई सु. दोसो देवा भा. हिर्याई सुत दोसो रायसलल दोसो 
श्रीदेवा द्वितीय भा. लाऊ स्वधर्मश्रेयते श्रीशीतलनाथबिब कारापितं श्रीसिद्धांतोयगच्छे 
भट्टा.श्रोजयसु दरसूरिभि: प्रति. शुभ चिरायुः ॥ 


११३६ ( १२६५ ) 
सं. १५८७ वर्ष वे. व. ७ वार सोमे श्रोग्रादिनायबिबं प्रति. श्रेयो्थ ।। 


११३७ ( ११२२ ) 
सं. १५८७ वर्ष वे. व. ७ सो में श्रोमालश्ञा. सं. धरराा भा. वारू सुत सिधाकेन भा. 
कपूरीइ ध्रातृ सं. बाधा सुत मेला हमोर सहितेन स्वश्लेयोर्थ श्रोकु थुनाथाबत्व का. प्र. वृध्घ- 
तपापक्षे भट्टा.ओजिनमाणिक्यसूरीणां पट्ट | भ. श्रीजप्माणिक्यसूरिभिः पत्तनवास्तव्य ॥ 


११३८ ( १०६० ) 
सं. १५८७ वर्ष बे. व. ७ सोमे श्रोीमालीज्ञातोय दो. आऔवीरपाल भार्या सृगाई स्व- 
धर्म्मार्थ श्रीवासुपृज्यविबं का. सिद्धांतीगच्छे श्रोजयसु दरसूरिभिः प्रति. श्रीयुवराजवाटके ॥। 


११३६ ( ५७४ ) 
सं: १५८७ वर्ष वे. व. ७ सोमे डीसावालजश्ञातोयः से. सूरा भार्या पुहुतोी पु. से- बछा 
मार्या वीरू पुत्र सता-वना से. सता भा. राज पुन्र वर्धभान से. बना स्वपयुष्यार्थ श्रोशांति- 
ताथबिबं कारापितं॑ श्रीउपकेशगच्छे कुकुदाचार्यसंताने भट्टारकभीको५सिद्धसूरिभिः प्रति. 
श्रीम दप्रणहिल्‍लपुरपत्तने श्रोरस्तु ॥ 


११४० ( ७२० ) 
सं. १५८७ वर्ष वे. बदी ७ सोमे श्रीमालीज्ञातीय दो. देवा भार्या हरखीद सुत दोसो 
रायमल भार्या इंद्राणो धम्मंश्रेयसे श्रीसुविधिनाथबिबं का. प्र. सिद्धांतोगच्छेशभोजयसु दर- 
सूरिभि: श्रीपत्तनमध्ये ॥ 


११४१ ( ४५२ ) 
संवत्‌ १५८८ वर्ष फागुण सुद ८ बु्धे श्रोध्रोमालज्ञातीय श्रे. श्ररजण भार्या होरो सुत 
महिराज मेघा ठू्सा. महिराज भार्या. श्रासो सुत श्रीवंतर सोधर लॉबा श्रात्म-कुट बयुतेत 
शीसुमतिनाथविबं +।रापितं श्रीझागमगच्छे श्रोआरंदरत्नसूरोणामुपदेशेत श्रीज्ञानरत्त- 
सुरिश्रि: प्रतिष्ठितं ॥ 
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११४२ ( ५६२ ) 
सं. १५८८ वर्षे फा. सु. £ गुरो श्रीभीमालशातीय मंत्रि गोपाल भार्या मनो सुत 
भहिसू कारण मं. महिरा भा. माणिकि पुत्र भीसु भार्या लीलगी सुत योधु जगडु जगमाल 
मं. भोमाकेन मातृ-पितृश्रेयो्थं चतुविशतिपट्ट श्रोवासुपृज्यविबं कारा. श्रोपूरिणमापक्षे बट- 
पद्टीय भ्रोलब्धिसु दरसूरि' 


११४३ ( १३०८ ) 
सं. १५८८ वर्ष का. सु. € गुरो श्रीमालज्ञातीय महिरा भा. माणिकी सु. भोमु भा. 
लीलो सु. जोधु-जगडु-जगमाल-भोमाकेन मःतृ-पितृश्रेयोर्थ पद्मप्रभबिबं कारापितं श्रीपु्णिमा- 
पक्षे बटपद्रोय श्रोलब्धिसु दरसूरि तत्पट्ट श्रीजयरल्नसूरिभिः प्रतिष्ठितं काहरवास्तव्य ॥ 


११४४ ( १४२८ ) 
सं. १५८८ वर्ष ज्येष्ठ वदि ४ बुधे श्रोमुल संधे भ. श्रीज्ञानभूषणसु- म.श्रोविजयकीति- 
सू. भ. श्रीशुभचंद्रगुरुपदेशात्‌ हूंबडशातोय म. सुरा. भा. चांपू सु. जीवा भा. दानी भ्रातृ 
जोधा भा. श्रच्छलादे धातृ जागा-काहा प्रणमति ॥॥ 


११४५ ( &४ ) 
संबत्‌ १५८८ वर्ष ज्येष्ठ वदि ४ बुधे श्रीमुलसंघें भ. श्रीशुमचंद्रा व्य. होरा माजू सु. 
रुंगा, भा. रंगादे न] 


११४६ ( १८ ) 
संबत्‌ १५८८ वर्ष श्राषाढ सुदि ८ सोमे उसवालज्ञातीय सा. खीमा पु. सा. हासा 
भार्या बाईहरखीकारापितं स्रा. सा. समरा सा. लाला श्रोश्रादिनार्थाबब कारितं प्रतिष्ठितं 
श्रीक्रारंदविमलसूरिभि: कूरागिरवास्तव्य: ॥ 


११४७ ( ११७४ ) 


११४८ ( १५६६ ) 
सं. १५९० वर्ष वे. व. ११ श॒क्रे प्रीोमलदे (? ) गोत्र उप स. (?) ज्ञाती श्रचलदे पऊ 
(?) सं. भोला सु. सं. चेला सं. श्ररजन भार्या सं. भोलाभार्या/ वाजा 
ततृपुन्र सं. सारंग सं. जीवत भार्या जसमादे पुत्र कमलस्‍्य सं. विमलसामिनाथ श्रीकोरंट- 
गच्छे / 7 श्रीकक्‍कसूरिशिः श्रीसंभवनाथविबं कारित॑ ।॥। 
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११४६ ( १०६५ ) 
सं. १५६१ बर्षे पोस वदि ११ गुरो श्रीपत्तने प्रागवाटलघुशाखायां शओे. शीधर भा. 
सोनाई पु. श्रे. गया पुश्या सब॒नाम्भ्या भा. वोरादेनास्न्या स्वपुण्याथं श्रीध्रंचलगच्छे भोगुण- 
निधानसूरोणासुपदेशेन पाइ्वनाथविब का. प्र. श्रीसघेद ।। 


११५० (३७७ ) 
संबत्‌ १५६१ वर्ष पोसवदि ११ गुरो आओोपत्तने प्रागवाट लघुशालायां श्रे. सालिग भा. 
हीक पुत्र श्रे. वेबदास +।. पन्नों सु. श्रे. कमलाकेन झातृविभा-भ्रातृव्यधनराजयुतेन स्व- 
श्रेयोथं श्रीक्रचलगच्छे श्रोगणनिधानसूरोणामुपदेशेन श्रोप्रादिनार्थाबब कारित प्रतिष्ठित 
श्रीसंघेन श्रोरस्तु ॥ 


११५१ ( १६५५ ) 
सं. १५६७ वर्ष ज्येष्ठ सु. १० सोमे श्रोमालशञातोय पाट्टरोवास्तव्यश्रे. रामा. भा. 
रामदेवि तयो: सु. श्रे. महणसिहेन श्रीसुविधिनाथादिपंचतोर्थो कारिता श्रागमगच्छे श्रीहेम- 
हससू रोणामुपदेशेन प्रति. ।। 


११५२ ( ५१० ) 
सं. १५६८ वर्ष पोष व. १ सोमे श्रीक्रोमालोज्ञा: तंबोलोश्रा व्य. माका भा. सोही 
पुत्र व्य. काह्वानगा (?) व्य. होराकेन भा. रत्नाई पु. वर्धभान हीरजो आ्राषा प्रभृति- 
समस्तकुदु बयुतेन श्रीपाश्य नाथरबिबं का. चित्रावालगच्छे श्रोपासदेवसूरिभिः ।। पाडलाग्रास- 
वास्तव्य ।। 


११५४३ ( ७६४ ) 
सं. १५६८ वर्ष व. सु. ६ शुक्र पत्तनवास्तव्य दोसावालज्ञातोय श्रे. साला भार्या 
जीबाई सुत राजपालनाम्ना भा.जीवी-सुतमेघा-भायसोमोपरिवारयुतेन स्वश्रेयो्थ श्रोसु- 
मतिनाथबबं कारापितं प्रति. तपा. श्रोसतोमविमलसूरिभि: श्रीरस्तु ।। 


११५४ ( १५३० ) 


सं. १५८८ बर्षे वे. सु. १० गोर आदत्‌ श्रीपारसनाथ पा. समराभाईयापोत श्रीप 
थन ( ? ) हक डे? कक 


११५५ ( १२६३ ) 
सं. १५६८ वर्ष वे. सु. १२ विने श्रोपत्तनमध्ये श्रोश्लीमालोज्ञातोय श्रेष्ठि ठाकुरसो 
सुत बाघा भजबल भार्या भरमादे सुत होरजी नाकर घूसा बिबंश्रीशोतलनाथ कारापितं 
प्रति. श्रीसरिभि: श्रे. सिधां ।! 
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११५६ ( ११०६ ) 
से. १५-६ वर्ष पोस बदि ५ रविवार बाहदरपुर वास्तव्य ओसवबंश कटारिश्रागोतर 
सा. साइआ धर्मपुत्र पं. सहज भा. पुनाइबुतेन स्वश्रेयोथ श्रोकु युनाथबिबं का. प्र. तपा- 
गच्छेशभीसोमसु दरसूरिशिष्य श्री रत्नशेख रसूरिभि: ॥॥ 


११५७ ( 5६२ ) 
सं. १५-६ वर्ष श्राषाढ सु. ६ नागरज्ञातीय श्रे. परबत भा. पूंजी सुत ढोला-गोला- 
रामसी ढोलाभार्या बाउ सु. लोणा (?) मृूधर-भोजा-सहिजा-वईजा-सारंग सहितेन प्रात्म- 
थ्रे. श्रोशीतजनाथबियं का. प्र. श्रो व. भ. श्रोजिनरत्नसूरिभिः (| 


श्श्श्८ ( १२३८ ) 
सं. १५ शत यर्ष वे. सु. ५ गुरो श्रोमालज्ञातोय मं. सोमसीह भा. सोमलदे पितृ-मातृ- 
श्रेयोर्थ सुत बड्श्नाकेन श्रीविमलनाथबिबंमुख्यपंचतोर्थो कारिता वृद्धथिराद्रगच्छे श्रोपूर्णो- 
भद्रसूरिभ्रि: प्रति. श्रीसवंसूरिभि: ॥ 


११५६ ( १५८० ) 
([क्रोगोतमस्वा मीजी धातुना] सं. १५८- 


११६० ( १४७२ ) 
सं. १५२- वर्ष श्रीउकेशवंशे प्रल्लशाखायां मं. पद्मा पु. सा. नोडा भार्या नामलदे 
पु. सा. मल्ह भा. कर्माई श्राविकया पुत्र सा. सोधर सा. सुरपति सा. सुभकर सा. तह- 
समलल्‍ल तेपु (?) सा. सीधर पु. सा. उदयकर्ण सा. श्रासकर्ण सा. रायमलल सा. सहसमल्ल 
पुत्र सा. शुभचंद प्रमुखपरिवारसहितया स्वश्रेयसे श्रोशांतिनाथबिबं का. प्र. श्रीखरतरगच्छे 
श्रीजिनमद्रसूरिपटू श्रीजिनचंद्रसुरिभिः सा. सोधर सा. धरणा शुभं भूयात्‌ 


११६१ ( ५१८ ) 
सं. १५४ प्रा,ज्ा. | सहितेन पित-मातृ श्री नाथबिंबं का. 
प्र. व. श्रीविद्यारंदसूरि' * ***: 


११६२ ( १४३६ ) 
सं. १६०० वर्षे बेशाख वदि १० शुक्र भ्रीमालज्ञातोीय दोसी कुभा मा. टहिक्‌ सु. 
दोसो ६८ना भा. अ्रसरादे सु. शदा लक्ष्मोदास सं. कर्ंदास दोसो लक्ष्मोदास भा. जोबाइ 
स्वआत्मकुट बश्चेयोय श्रीसंभवनाथादिचतुविद्यतिपटटः कारापित: श्रोपृणिमापक्षे प्रधात- 
शाखायां श्रोकमलप्रभसूरीपट्ट श्रोपुण्यप्रभसूरिभि: प्रति. विधिना पत्तनवास्तव्य 
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१९१६३ ( १६२ ) 
संबत्‌ १६०० वर्ष अ्रंचलगच्छे श्रीसा. जस. सा. वहछाश्रेयसे' श्रीपाश्व नाथबिब का. 
भर ।। 


११६४ ( १४१८ ) 
सं. १६०१ वर्ष बेशाख सु. ५ रवो श्रीपाश्व नाथबिबं का. प्र. सेवक 


११६५ ( १४६८ ) 
सं. १६०३ वर्षे वशाख सु. ५ रवो [पिता] राजाधिराजमहाराजश्रीश्वचिन माता 
श्रीप्रचिरादेवी तत्पुत्र श्रोशांतिनाथ स्थॉबिबं कारितं सेवक रतना ककर्मक्षयार्थ श्रेयसे 
विध्ना प्रति. शुभ भवतु ।। 


११६६ ( ६६५ ) 
सं. १६०३ वर्ष बे. सु. ५ रवौ [पिता] राजाधिराजमहाराजश्रोनाभिनरेश्वर माता 
श्रीमरुदेवी तत्पुत्र श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्रीआदिनाथस्थ बिब॑ का. सेवकजिणदासेन 
कर्मक्षयार्थ श्रेयसे सुविधिना प्रतिष्ठित ।| शुभं भवतु ॥! 


११६७ ( ६७३ ) 
सं. १६०४ बर्ष वे. व. ७ सोमे सं. वेणा भार्या विमला सु. सं. गांगाकेन श्रीशीतल- 
नाथबिबं का. प्र. ॥ श्री । 


११६८ ( १४५६ ) 
सं. १६०४ वर्ष श्रीमालोज्ञातोय सं. हरखा भा. हेमाई सु. वर्धा से. वरायग से. वसा 
से. -एणा (?) अंबाई गोत्रज 


११६६ ( ११२५ ) 
सं. १६०४ वर्ष माघ व. ११ गुरो कुमरगिरिवास्तव्य लघुशाखायां प्राग. धणसा देवा 
भा. पना सु. तारा कारापित श्रीआदिनाथ श्रोनागेन्द्रगच्छे प्रति. ॥| 


११७० ( १०५४ ) 
संवत्‌ १६०५ वर्ष माघ व. ११ गुरौ श्रीमालीज्ञातीय सं. शवा भार्या वादू सुत सं. 
नाथा श्रीआदिनाथबिबं कारापितं श्रीसवंसूरिभि:ः पत्तनवास्तव्य ॥। 
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११७१ ( ७६३ ) 
संबत्‌ १६०४ वर्ष माह वदि ११ गरुरो पत्तने श्रोमालीज्ञातोय सं. रत्ना भार्या सोभा- 
गिणि सुत सं. मूलाकेन भार्या रतनादे सुत तेजपाल-परिवारयुतेन श्रीसुमतिनाथबिबं का. 
प्र. श्रीहृर्ष विनयसूरिभिः ।। 


११७२ ( १५० ) 
संवत्‌ १६०५ माह वदि ११ गुरो श्रीपत्तनवास्तव्य श्रीप्रागवाटज्ञातोष संघवी 
हरखा भार्या बाइ सोही सुत संघवोी जेठा भार्या बाइ इंद्रारी सुत संघवी थावर श्रीवासु- 
पृज्यवियं कारापित॑ प्रतिष्ठितं श्रोसुरिभिः ॥। 


११७३ ( ४६० ) 
सं. १६०८ वर्ष वे. सु. १३ शुक्र प्रागवाटज्ञातीय गांधो खीमशों भा. श्रमरो सुत गांधी 
तारद भार्या नामलदे सुत गांधी कमा भा. रमादे सु. पोष प्रमुषसहितेन श्रीमुनिसुब्रत- 
स्वामिपंचतोर्थों कारापिता विजयदानसूरि प्रति. देकावाडाग्रामे ।। 


११७४ ( १५५० ) 
सं. १६०८ वर्ष वेशाख सुदि १३ श्रोपत्तने श्रीमालोज्ञातोप सं. जगमाल भार्या नाक 
सुत गीदा धनजो श्रोधंनाथरबिबं कारापितं प्रति. श्रीसूरिभिः ॥ 


११७५ ( १२८१ ) 
सं. १६१० फा. सु. २ श्रोमालोज्ञातीय श्रे. ठाकुरशो सुत विदाधर सृुत भुजबलबिं 
श्रीजश्ञीतलनाथ कारापितं प्रति. श्रोसुरिभिः ॥ 


११७६ ( २३६ ) 
संबत्‌ १६१० वर्ष फागुण वदि २ दिने श्रोपत्तनवास्तव्य श्रीलघूडसबा लज्ञाती सिठि 
जिनदास भार्या वीराइ सूत राइचंद भार्या पाच्ी सिठि टीकर भा. साथ्‌ सुत कोीका श्री- 
श्रीश्ीतलनाथबिबं॑ कारापित॑ तपागच्छाधिपति भट्टारकश्रोपं-विजयदानसूरिप्रतिष्ठितं ॥। 
कल्यारणमस्तु ॥ 


११७७ ( ६५६ ) 
सं. १६१० वर्णे फागुण वदि २ सोमे श्रीक्षीमालज्ञातीय दो. थावर भा. भटठो सुत 
दोसी बदाकेन भगिनीवरनू-भा.रंगी-पुत्रवीरपाल-दो.पंचायणादियुतेन ग्रात्मश्रेयो थ॑ श्रोशांति- 
नाथबिबं कारापित ओपदमेसागरसूरिभि: ॥ 


पाटण जैन धातु प्रतिमा लेल-संग्रह [_69 


23-३० केननन्‍स>े >> नमक» कोर कप रमन 3 पन+ सकल मनन न ओम नम के पा] नककंममे+++-म3 न +५सममभ 3 पामान>» पक सम कक ५. बन न + नल पक न + न ++2 39०9 + के +न-+ब “जन-+--+-+जज> सम «+-+नभन नम +न-ननन_ 9 >न+---++ कब +मकननण कक नन-+-»नकनझन--मननमे टन. लिक्‍नननन«»ओे+नान “अअनल-अ++ नस >+बक अनसक >> ॒न्‍नन्‍कन»-_ अप नननन+क 


११७८ ( ४६६ ) 


सं. १६१० वर्ष फागुणा वदि २ सोमे श्रा. सोनाई पु. सिवराज युतेत श्रीसोनाइसुत 
प्रतियार्थ (?) श्रोसुमतिनाथबिबं कारितं ॥। 


११७६ ( २४६ ) 
संबत्‌ १६१० वर्ष * सु. २ श्रीपत्तर उ. वि. गोगा भार्या सरघी १रत्र पदमसो भार्या 
श्रण भ्रादे पुत्र भोदू श्रीशीतलनाथ तपाश्रोसोमविमलसूरिभिः ।। 


११८० ( ८ड£ ) 
सं. १६११ वर्ष वे. सु. २ दिने पाटण से. गंगादास सुत पांचा वदाघर (?) श्रोपाश्य - 
नाथबिबं श्रोवजि (विजय ) दानसूरिभिः ॥। 


११८१ ( ५३५ ) 
सं. १६१२ वर्ष वे. सु. ६ बुधे श्रीपत्तनवास्तव्यश्रीश्रीमालज्ञातीयश्रे. पाना भा. 
मरघी सु. श्रे. हापाकेन भा.लालो-सुता-पुराईप्रमुखकुटु बयुतेन श्रीत्जितना थबिबंचतुविशति- 
पट्ट : श्रीत्रागमगच्छे श्रीसंयमरत्नस्रीणासुपदेशेन स्वश्रेयसे का. प्र. पुत्र पौत्रा 


११८२ ( ११८ ) 
संबत्‌ १६१२ वर्ष ज्येष्ठ शुदि € श्रीनमिनाथबिबं कारितं श्रोहषेंविजयसूरि 


११८३ ( १५५६ ) 
सं. १६१२ वर्ष ज्येष्ठ श्रीधर्मनाथ श्रीहृषंविनयसूरि जोबा 


११८४ ( १३४७ ) 
सं. १६१३ वर्ष वे. सु. १० गुरो राजाधिराजश्रोग्रश्वसेन माता श्रीवामादेवि तत्पुत्र 
श्रीपाश्व नाथस्यबिबं कारित श्रीपाटणवास्तव्य श्रीमालज्ञातीप सा. गलूनी भुजाई बाई 
टबकाई कर्मक्षयार्थ ।। 


११८४ ( १२२० ) 
सं. १६१३ वर्ष वे. व. १० गुरो श्रीपत्तनवास्तव्य श्रीमालज्ञा. दो. सोमदत्त भा. कसम 
सु. सुश्रावक दो. भदाकेन भा. लोलु-सु.सदयवत्स-अ्रमरदत्त-मेघा प्रमुखकुद बयुतेन श्रीशी- 
तलनाथादिजिनपंचतोर्थों श्रीसुविहितपू्णिमापक्षोप श्रीसुरोणामुपदेशेन कारिता प्रतिष्टिता 
पुज्यमाना चिरंनंदतु ॥ भ्रोरस्तु ॥। 
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११८६ ( ५६८ ) 
सं. १६१४ फागुण सुवि ४ श्रीध्रजितनाथबिबं का. प्रतिष्ठितं श्रोसूरिभि: ॥। 


११८७ ( १२८६ ) 
सं. १६१५ वर्ष पोस सु. ६ दिने श्रीपत्तनमध्ध श्रीमालीज्ञातीय श्रे. ठाकुरसी भार्या 
खीमाई सु. विद्याधर सु. भुजबलेन कारापितं बिबं श्रोशीतलनाथ कारावित' प्रति: श्री 
सुरिभि: ॥ 


११८८ ( ४८२ ) 
सं. १६१५ वर्ष पोस वदि (से दिने श्रीवडलाग्रामे श्रीप्रागवाटज्ञातीय द्वा(धा) मो पांचा 
भार्या खीमाई जोवादे सुत धामोी श्रदा आरांद भनत्रीजा धामी वस्ता माता बाह सकाई 
श्रोसंभवनार्थाबबं कारापित प्रति. श्रीसुरिभि: ॥ 


१८६ ( २३८ ) 
संवत्‌ १६१४ वर्ष भाह वदि ६ दिने शुक्रवारे श्रीपत्तानमध्ये श्रोसवालगोत्रे सा. छराज 
(?)भा. श्रीकमलादे पुत्र सा. कमा मार्या कउडोमदे पुत्र सा. सूर्यमल्लादिपरिवारयुतेन 
श्रीशांतिनाथबिबं कारित स्वपुण्यार्थ प्रतिष्ठित श्रीवहत्खरतरगच्छे श्रोजिनचंद्रसुरिभि: ।। 


११६० ( १४७८ ) 
संवत्‌ १६१६ वर्ष चंत्र वबदि १० भोमे श्रो भार्या “अंद्रसु 
भरा 5 30७७७ ७२५ +« 


११६१ ( ३४१ ) 
संवत १६१६ वर्ष शाके १४८२ प्रवत्तमाने चेत्रमासे कृष्णापक्षे रवौ श्रोध्रीमालज्ञातोध 
परीष्य धरणा भा. 7 यदक (?)बिबं कारापित ॥ 


११६२ ( १६१८ ) 
संवत्‌ १६१६ वर्ष साके १४८२ प्रवतंमाने ढंढेरवाडे ढंढेरकुटुबे श्रीमालज्ञातोय 
दोषी ऊका भा. श्राठसुरोइ (?) पुत्र पुना मा. अजाहो सहिज श्रोकशुराइ वासइक यास 
(? ) पुन्याथथ श्रोधमंनायबिबं कारित' प्रतिष्ठितम्‌ भ्रोपृणिमापक्षे श्रोविद्याप्रभसूरोजल पृज्य- 
मानविरजटऊ (? ) 


११९३ ( ११०१ ) 
थोपाश्य नायजो सं. १६१६ वर्ष “““ 
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११६४ ( १४४१ ) 
सं. १६१७ सार्गसिर सुदि ८ दिने श्रोगौतमस्वॉमि-श्रोजिनदत्तासुरि-भ्रोजिनकुशलसूरि- 
श्रीजिनसमुद्रसूरिपादुका का. सा. महमाकेन प्रति. श्रीजिनमाणिक्यसूरिपट्र श्रीजिनचंद- 
सूरिभि: ॥ 
११६५ ( १६२ ) 
संवत्‌ १६१७ वर्ष फाल्गुन सुदि पंचमीदिने ब्ृहस्पतिवारे शुमबेलायां कटारोयागोत्रे 
सा. हरखा भार्या रत्नादे पुत्र रतू सा. जूबा भार्या जवणादे पुत्र वीरजी प्रमुखपरिवारयुतेन 
श्रोचंद्रप्रभबियं कारितं श्रोखरतरगच्छे प्रतिष्ठित युगप्रधानश्रो जिनचंद्रसुरिसि: कल्यारामस्तु 
॥ श्री श्री ॥। 


११६६ ( ८७६ ) 
से. १६१७ वर्ष ज्येष्ट सु. ५ सोमे भ्रीपत्तनमध्ये श्रोमालोज्ञातोप संघवोी सिधा मार्या 
बाइ हरखो पुत्र सं. सोमा श्रीग्रादिनाथबिबं कारापितं श्रीतपागच्छे श्रीविजयदानसूुरिभिः 
प्रति. ॥। 


११६७ ( ५५४ ) 
से. १६१७ वर्ष ज्येष्ठ सु. ५ सोमे श्रीशांतिनाथबिबं॑ तपागच्छे श्रीनायकबिजयदान- 
सूरिम्यां प्रति. दोसावाल श्रीज्ञाती. से. देवा भार्या बाइ सखी पु. श्रु. विष्णा-कोका.-ईसर. 
कारापितं ॥ 


११६८ ( २४३ ) 
संवत्‌ १६१७ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ५ श्रीपत्तनमध्ये लघुञ्रोसवालज्ञातीय विसा पासू मा. 
सषमाइ पुश्र विमृखु (?) सुत सहिसकरण वीरजीबिबं श्रीसुमतिनाथ कारापित प्रतिष्ठितं 
श्रोतपागच्छे श्रीविजयदा तसूरिल्रि: ॥ कला(ल्या)रणं सु(शु)भं सबतु | 


११६९६ (१) 
संबत्‌ १६१७ वर्ष जेठ सुदी ५ सोमे लघुशाष! प्रागृवाटज्ञातो मं. नरसिघदास भार्या: 
काबाई सुता बाईजइवंती स्वपुन्या्थे श्रोपांश्व नाथबिबं का. प्र. तपापक्षे भ. श्रीविजयदान- 
सूरिभिः पत्तननगरमध्ये ॥। 
१२०० ( ४१ ) 
सं. १६१७ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ५ सोमे प्रागवाटज्ञातीय सा. भेघा भार्या .. रुयेन 
भार्या पूराई पुत्र लालू ऋातृ हेमासंयुतेन श्रीमुनिसुक्षतस्वासिबित्रं कारित प्रतिष्ठित ले 
तपागछछ भट्टारकश्रीविजयदानसूरिभिः ॥॥ 


72 ] पाटण जेन धातु प्रतिमा लेख-संग्रह 


१२०१ ( १३२ ) 
संबवत १६१७ वर्ष जेठ सुदि ५ दिने श्रीपत्तनमध्ये प्रागवाटज्ञातोय सेठि. हौरा सुत 
राजपाल भार्या हडी सुत डंंगर श्रीबिबं श्रीसुमतिनाथस्वामि कारापवितं प्रतिष्ठित श्रोतपा- 
गच्छे श्रीविजयदानसूरिशि: ॥ 


१२०२ ( २४१ ) 
सं: १६१७ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ५ दिने श्रीपत्तने लघुप्रोसवालज्ञातीय बिसा पासु भार्या 
सुषनाद विमु (?) श्रोसुवधिनाथ प्र. श्रोविजयदानसुरि 


१२०३ ( ४८५ ) 
सं. १६१७ वर्ष ज्येष्ठ सु. ५ दिने श्रीपत्तनवास्तव्य श्रीउसवालबंद्यज्ञातीय दोसी गोपा 
भार्षा हसु सुत दोसो वछी भारया टबक,ई श्रोपाइर्वनाथाबब॑ कारापितं तपागच्छाधिपत्ति- 
भट्टारकश्री श्री धविजयदानसुरिप्रतिष्ठित शुभमस्तु ॥ भ्रोः ॥ 


१२०४ ( ६७८ ) 
सं. १६१७ वर्ष जेठ सुदि ५ श्रीपत्तने श्रे. दासा भार्या बाइ कस्तूरी३ पुत्र जइबंत सु. 
श्रीवंत तपागच्छे श्रोविजयदान 


१२०५ ( ८४० ) 
सं. १६१७ वर्ष ज्येष्ठ सु. ५ श्रीमालीज्ञातीय संघवी सिधा भार्या बाइ हर्षो पत्र 
नरपाल भ्रातृ सोमा बिबं श्रोम्रादिनाथ कारापित तपागच्छे श्रोविजयदानसूरिप्रतिष्ठित' ॥| 


१२०६ ( १३३१ ) 
सं. १६१७ वर्ष ज्येष्ठ सु. ५ प्रागबाटज्ञाती बधशाखायां वु. हीरा सुत तिलकदास 
भा. बाई मसंगाई सु. हंसराज स्रातृ वीरजो-केसव श्रीअ्रजितनार्थाजबं कारापित' पूश्िमापक्षे 
विद्याचचद्रसुरि तपागच्छे विजयदानसूरि प्रतिष्ठित ॥ 


१२०७ ( १४५८ ) 
सं. १६१७ वर्ष प्रथभ / श्रीवासुपुज्यबिबं का. प्र. 


१२०८ ( १२०८ ) 
सं. १६१७ वर्ष श्रोपाइवंतनाथ प. |... 


१२०६ ( ८७१ ) 
सं. १६१७ वर्ष श्रीक्षेयांसनाथ सं. सोमा भा 7 
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१२१० ( ८5७० ) 
सं. १६१७ वर्षे श्रीनमिनाथविबं फीनाई 


१२११ (८5३६ ) 
सं. १६१७ वर्ष श्रीझादिनाथाबबं हासी | 


१२१२ ( ८०६ ) 
सं. १६१७ वर्ष श्रीवासुपृज्यबिबं श्रंद्राणा 


१२१३ ( १५५० ) 
सं. १६१८ वर्ष माघ सु. १३ रवो श्रीपत्तनवास्तव्य श्रीभ्रोस. व. ज्ञातीय सं. पं. चा ] 
इण भार्या बाइ हसू. पु. तस प्रथयराज भा. बाइ अ्रछबादे सुत प. देवजों श्रोपग्मप्रभस्वामि- 
बिबं का. श्रीसूरिनिः प्रति. । छ ॥ 


१११४ ( ६०३ ) 
सं. १६१८ बर्षे श्रीविमलनाथबिबं कारितं प्रतिष्ठत॑ 


१२१५ ( १२६ ) 
संवत्‌ १६२४ वर्ष मा. सु. ६ सोमे वद्धशातोय श्रोमाली प. कमल सं. सु. 
श्रीसुविध्निथबिबं प्रति. श्रोहीरविजयसुरितिः ॥। 


१२१६ ( १४४० ) 
सं. १६२४ वर्षे माह सु. ६ रबो श्रीमालीज्ञातीय से. मूला फता भा. मलाई श्रेयो्थ 
पुष्यार्थ श्रेयांसनार्थाबब कारापित' प्रति. श्रोपूणिसापक्षे 


१२१७ ( ३६ ) 
संवत १६२४ वर्ष माहा सुदि ६ पाटणनगरवास्तव्य दोसावालज्ञातोय सा. होबा पुत्र 
सा. चागा भार्या साक्‌ पुत्र सा. हासा भार्या करमाही पुत्र कप्नरजोग्राख्येन श्रेयोर्य श्रोशां- 
तिनाथबिबं कारापित प्रतिष्ठितं तपागच्छनभोमरणिश्रोहोरविजयसूरिभिः । शुभ भवतु ॥ 


१२१८ ( १७२७ ) 
संवत्‌ १६२४ माघ शुक्ल ६ दिने श्रोनमिनाथदिबं कारापित' प्रागवाटज्ञातीय 
सा. गागा भा. साली सुत सा. सोहना श्राविका कोकाइनाम्ल्या प्रतिष्ठित श्रोतपोगच्छ- 
नायकश्रीहोी रविजयसूरिभि श्रोसंघोपका रजते (?) सुभ॑ मुयात्‌ श्रोसंघायति 
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१२१६ ( ७०२ ) 
सं. १६२४ वर्ष साह सुद सोमे गुर्जरदेशि अ्रणहिलपत्तने श्रक _ 
ताय (? ) सा. गोरा भार्या रुपाइ सुत सा. श्रमाकेत भार्या खीमाइयुतेन भ्रीआविनाथबिबं 
का. प्र. च श्रीमत्तपागच्छे राजःधिराजश्रीआरांदबिमलसूरोश्ववरपट्टालंकारविजयदानसूरि- 
पट्टोदया चलभास्कर- सुविहित-चक्रचूडामणिश्रोही रविजयसूरिलि: चिरंनंदतात्‌ ॥। 


१२२० ( ७७३ ) 
से. १६२४ वर्ष माह व. १० प्रागवाट बहत साह सोमा भार्या बाई सोभागिरि पुन्र 
साह पुरा सुत सा. पदमसी श्रीविमलनाथबिबं का. तपागच्छे श्रीहीरविजयसुरिभिः प्रति- 
शुभ भवतु ॥| 


१२२१ ( 5८१६ ) 
सं. १६२४ वर्ष का. सु. ३ रवो वासरे लघुशाखायां प्रागवाटज्ञातीय विसावारण (?) 
पुत्र (त्री) बाइपुरोई तपागच्छेशश्रीमद्हीरविजयसूरिभि: श्रीसंभवनाथबिबं॑ कारापित 
श्रोरस्तु ।। 


१२२२ ( ६२४ ) 
सं. १६२४ वर्ष फा. सु. ३ रवो वद्धशाश्ञायां श्रीमालीज्ञातीय सं. पुजा भा. शीबाह 
सुत सं. टोकरेण श्रींसमतिनाथबिबं प्रतिष्ठापितं तपागच्छेशहोरविजयसुरिभिः प्रति. स्व- 
श्रेयोर्थ ॥। 


१२२३ ( १४८५ ) 
संबत्‌ १६२४ वर्ष फाग्रुण सु. ३ रवो श्रोमालीज्ञातोय श्रेष्ठि गोधा बाइ होराई पुत्र 
श्रे. रतनाभार्या षादकोबाई पुत्र श्रे. रायमल भा. बा. मंगाई श्रे. रायमलकेन पितृ-श्रेयोर्थ 
श्रीश्रेयांसनाथबिबं का. तपागच्छे श्रीहोरविजयसूरिभिः प्रति. पत्तनवास्तव्य ॥ 


१२२४ ( ४१६ ) 
संबत १६२४ वर्ष फागुण सुदि ८ शनौ पत्तननगरवास्तव्य दो. टोकरशो सुत दो. 
लक्षमशो प्रमुखकुट बयुतेन भ्रेयसे श्रीसीमंधरजिनबिबं कारित प्रतिष्ठित श्रीमतृतपागच्छा- 
घिराजसूरीव्वरश्रीही रविजयसूरिभि:ः श्रुभंभवतु ॥ 


१२२५ ( १६१३ ) 
संबत १६२४ विश्ता अटो (?) पूणिमापक्षे काग 
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१२२६ ( १४०६ ) 


सं. श्ध्रट वर्ष 25४ श्रोकरणसी हल क०० 
१२२७ ( १३६३ ) 

सं. १ द२४ वर्ष >+. ०१०% “”करमसी नग्न न >बम०न_ ००००००५ 
१२१२८ ( 5३७ ) 


सं. १६२४ वर्षे श्रोनर 
श्रोकु थनाथबिब का. प्र. ॥| 


१२२६ ( ४२६ ) 
संवत्‌ १६२४ सोमे श्रोश्रादिनाथ 


१२३० ( १६१० ) 
सं. १६२५ वर्ष श्रोपत्तनमध्ये भ. श्रीजोवा भार्या माणिकदे पु.भ. ._ तनुज 
पुन्याथ बिबं श्रीचंद्रप्रभस्य विजयपुज्यभट्टारकविजयसेनसूरि स्वहल्ते 
सकलजनसमस्तसहिते प्रतिष्ठिता कृता पूजनो क भइ शुभ फलदायक भइह ** 


१२३१ ( ११७५ ) 
सं. १६२५ वर्ष श्रीपत्तनमध्ये मे. श्रीजोवा भा. मारिणक पुत्र नरतसमजीपुण्याथ बिबं 
श्री महावोरनाथस्य विजत पूजार्थ भट्टारकविजपयसेनसुरोइवर: शुर्भ हक 
समस्तसहिते प्रतिष्ठां कृता 


१२३२ ( १०१० ) 
सं. १६२५ वर्ष श्रीपत्तननगरे श्रीओसवालज्ञातोय वृष्धशाखायां भ. जोबा भार्या 
समाणिकदे पुत्र मणसाली श्रीरतनजीकेन पुण्यार्थ श्रीत्रजितनाथस्य बिबं कारापितं विजय- 
पुण्याथथ भट्टारकश्री विजयसेनसूरिरणा स्वहस्ते माघ सुदि ५ शुभमुहूतें प्रति. ॥ 


१२३३ ( ३६१ ) 
संवत १६२५ श्रोकाष्ठासंधेनश्रीविजवकोति भ. विद्याभूषण प्रणमति | 


१२३४ ( १४ ) 
संवत्‌ १६२६ वर्ष फा. सु. ८ विने तपागच्छ भट्टारकश्रीहो रविजि(विजय) पूरि 
स्वहस्तप्रतिष्ठितं श्रीधर्मताथबियं सं. वासण भा. नाक्‌ सुत चांपा होपा वड़लोग्रामे ॥ 
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१२३५ ( ८७२ ) 
सं. १६२६ वर्ष थे. ब. २ भृगो श्रीपत्तनवास्तव्य सा. हेमचंद रूपचंद भार्या बाई दोपु 
सुत सा. दीपचंदेन श्रीसिद्धचक्न कारापितं म. श्रीविजयधमस्मंसूरिभिः प्रति. श्रोतपागच्छे 
श्रोसिदधा 


१२३६ ( १५३१ ) 
सं. १६२७ वर्ष फागुण सु. १२ दने श्रीपाश्व नाथस्य बिबं कस्मक्षयार्थ सा. हेमामाराइ 
(?) संघेन कारापितं वटशाखा भ्रीध्रोसवाल ज्ञातीय * 


१२३७ ( ३२७ ) 
संबत्‌ १६२७ वर्ष बेशाख सुदि ३ शुक्र ऊकेशबंशे रांकागोश्रे सा. पुना भा. लाडको 
पुत्र सा. सेफा भा. देउ सा. भीम भार्या भरमादे पुन्याथं श्रीग्रनंतनाथविबं कारित॑ प्रति- 
छिठतं श्रीबृहत्खरतरगच्छे श्रीजिनकीत्तिसूरिपट्र श्रोजिनसिहसूरिमि: ।। पत्तनवास्तव्य ॥ 


१२३८ ( ११६ ) 
संवत्‌ १६२७ वर्ष वे. ८५ बाइ धिगाइ बियं कारापितं पाइ्वेनाथ प्रति. 


१२३६ ( १६०६ ) 
संबत्‌ १६२७ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ५ दिने मंगलवारे सा. गोरा भा. गोरादे श्रेयोर्थ गुरु- 
पादुकानि कारितानि प्रतिष्ठिता श्रीजिनचंद्रसुरिजी खरतरगच्छे ॥ 


१२४० ( ५६६ ) 
सं. १६२८ वर्णे फागण सु. १ का. सोभाग सू. 


१२४१ ( १२२७ ) 
सं. १६२८ वर्ष फा. सु. ७ बुघे ठ. खोमा सुत होरजीकेन श्रीशांतिनाथबिबं का. प्र. 
श्रीहोरविजयसूरिभि: ॥ 


१२४२ ( १२१८ ) 
सं. १६२८ वर्ष फा. सु. ७ बुधे कुमरगिरिवास्तव्य प्रागवाटज्ञाताय वृद्धशाखायां 
प्ंबाई गोत्रे व्य. खीमा मा. कनकादे पुत्र व्य. पेदाकेत भा. पुजीप्रभुतिपरिवारयुतेन स्व- 
श्रेयोथं श्रीविमलनाथबियं का. प्र. श्रोबृहततपागच्छे श्रीविजयदानसूरिपट्ट. श्रीपुज्य श्रीही र- 
विजयसूरित्ति: ॥ श्रीररतु /| श्राचंद्राक नंथात्‌ श्री ॥ 
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१२४३ ( €१० ) 
सं. १६२८ वर्ष वे. सु. ११ बुध राज भा. कारापितं श्रीतपागच्छे . श्रीहो रविजयसूरि 
भ. प्रति. श्रीआरांदविमलसूरि विजयदानसुरि श्रोविद्यासागर उपा. श्रीभोविजय 


१२४४ ( ६२१ ) 
सं. १६२८ वर्ष वे. सु. ११ बुध श्रीपत्तनवास्तव्य श्रीमालज्ञातीय पु. वरधा भार्या 
रूपो सुत पु. लींबाकेद भार्या श्रजाइ सुत कु श्ररजीप्रमुखकुट बयुतेन स्वश्रेयोर्थ श्रोशांति- 
नाथबिबं का.प्र. तपागच्छे प्रभुभीहीरविजयसूरिराज्ये महोपाध्यायश्रीकल्याणविजयगरिभि: 
भ्रोरस्तु ।। 


१२४५ ( ८२६ ) 
सं. १६२८ वर्ष वे. सु. ११ दिने पाटणवास्तव्य बाइ चंदू श्रीनमिनाथबियं का. प्र. 
तपागच्छे भट्टारक हीरविजयसुरिशिष्यमहोपाध्यायश्रो कल्याणविजयगणिमि: ।॥| 


१२४६ ( ४३७ ) 
संवत्‌ १६२८ वर्ष वेशाख सुदि ११ दिने पत्तनवास्तव्य प्राग॒वाटज्ञातोय श्रेष्ठो जोवा 
भा. चमाई सुत कोका भार्या जोबाई समस्तकुट बयुतेन पुण्यार्थ श्रीनमिनाथबिबं का. प्र. 
श्रीतपागच्छाधिराजभट्टा रकचक् वर्तिश्रोही रविजयसूरिशिष्य-कल्याणविजयगणिमि: ।। 


१२४७ ( ५०५ ) 
संवत्‌ १६३० वर्ष पोस वदि ४ सोमवारे श्रीपत्तनवास्तव्य लघशाखायां श्रे. कोका 


भा. श्रक्‌ सुत श्रे. थाऊग्राकेन भा.लाडकी-सुतहरजीयुतेन स्वश्रेयोर्थ श्रीविमलनाथबिबं का. 
प्र. श्रीतपागच्छे श्रीहोरविजयसूरिभिः ॥ श्रीरस्तु ॥ 


१२४८ ( €४३ ) 
सं. १६३० वर्ष पोस व. ४ सोमे पत्तनवास्तब्य श्रीप्रागवाटज्ञातोय से. सागर भार्या 
बाई जेठी सुत श्रे. नरसंग भार्या बाई सुराई श्रीश्रेयांसबिबं॑ कारापित॑ परन्याथ श्रीतपा. 
श्रोहोरविजयसूरिभि: प्रति. ॥। 


१२४६ ( €७४ ) 
सं. १६३० वर्ष पोष वदि ४ सोमे सांतलपुरवास्तव्य  श्रोमालोज्ञातोयपंधेन कारित 
श्रीवासुपृज्यबिबं श्रीतपागच्छाधिराजश्रोहीरविजयसूरिभि:ः प्रति. श्रोश्रेयसे5स्तु ।। 
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१२५० ( ११०५ ) 
सं. १६३० वर्ष पोस बदि ४ सोमे श्रीपत्तनवास्तव्य श्रीप्रागवाटज्ञातीय सं. लड़ भार्या 
बा. भ्रच्छाबादे सु. से. विद्याधर भार्या बा. बांछो श्रीशातिना्थानबं कारापितं श्रीतपागच्छे 
श्रीहीरविजयसुरिभि: प्रति. ॥। 


१२५१ ( १४५६ ) 
संवत्‌ १६३० वर्ष पोस वदि चतुर्थ ४ दिने सोमवासरे डोसावालज्ञातोय सं. श्रीपाल 
भा. बाई रुपाई सु. सं. कड््राकेन सु. सं. जोवा प्रभूतिसमस्तकुटु बसमन्वितेत श्रीशांतिनाथ- 
प्रतिमा का. प्रतिष्ठिता च॒ तपागच्छनायकश्रोही र विज यसूरिभि: 


१२५२ ( १६५७ ) 
सं. १६३० वर्ष पोस वदि ४ दिने सोमवासरे प्रागवाटज्ञातीय श्रे उधव भा. बाह 
संपू. पुत्र श्रे. गोपालेन का. निजश्रेयोथं श्रीपद्मप्रभनाथबबं प्रति. कारित॑ श्रीतपागच्छे 
प्रभावक भट्टारकश्रीहीरविजयसुरिभि: प्रति. श्रीरस्तु ।। 


१२५३ ( १७२३ ) 
संबत्‌ १६३० वर्ष माह सुदी १३ बुधे श्रोपत्तनवास्तव्य श्रीप्रागवाटज्ञातीय बरदी- 
थ्रा ' ” परमपट्ट (?) हरखाभार्याजो श्रीसद्धचक्र श्रीझादि- 
नाथथबिबं च कारापितं श्रीतपागच्छ होरसूरो प्रति. ॥॥ 


१२५४ ( ११९५ ) 
सं. १६३० वर्ष माघमासे शुकलपक्षे त्रयोददर्या तिथो बुध्वासरे श्रोपतननगरवास्तव्य 
श्रीऊकेशज्ञातीयलघुशाखायां मं. सोमा भा. श्रीरति तत्पुत्र मं. तजा लज्ञाभा. श्रीक्षाविक्रा- 
गुराई तत्पुत्न मंत्रहादा भा. श्रीत्ताक्‌ तत्सुत मं. रुपा निजकुट ब्रसहित स्वफ्षण्णाथं मा हा- 
दाख्येन श्रीतच लगच्छे श्री पं. धम्मंमूत्तितुरीश्वराणपुपदेशिेन अछ्रामितनाथलियं कारापितं 
प्रतिष्ठित श्रीसघेन श्रोरस्तु ॥ शुभं भवतु ॥ 


१२५५ ( ८रे८ ) 
स. १६३४ दर्षे माघ व. १ पत्तनवास्तवय प्रा.(बादज्ञातो 4 बा६ वालो सुत कु अ्रजी- 
केन कारित श्रीसभवनाथबिबं का प्र. तपागच्छे श्रीभट्। कहोरविज सूरिभि ।। 


१२५६ ( ८८ ) 
सं. १६३८ वर्ष मा. व. १३ श्रीमहावीरका. श्रो. नाथा मराधादिकारितं 
श्रोहीरविजयसु. प्रतिष्ठित ॥ 
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१२५७ ( १०३२ ) 
सं. १६३४ बर्ष फा. सु. ८ घार शनो प्रागवाटज्ञा. सा. हन्यकरा (?) भार्या ब३जलदे 
सुत रत्नपाल भार्या होरादेश्रेयोथ तपागच्छे श्रोहीरविजयसूरि. प्रति. बिब॑. श्रोकु यनाथस्य 
श्रीपत्तननगरे ॥। 


१२५८ ( ११९६ ) 
सं. १६४२ वर्ष माघ व १० गुरो श्रोविमलनाथबिबं पाटणवास्तव्य 
का. प्रति. 


१२५६ ( ६२१ ) 
सं. १६४३ वर्ष फा. सु. ११ बृ. प्रागवाटठय, 7 777 777४० 7” श्रा. संगाईनास्न्‍्या 
श्रेयोर्थ श्रोवासुपृज्यबिबं का. प्र. तपागच्छे भ्रोहीरविजयसुरीश्वरराज्ये भट्टा रकश्रीविजयसेन- 
सूरिभिः ॥ श्रीपत्तननगरे ॥ थ्रो ॥ 


ु १२६० ( ४ं८& ) 
सं. १६४३ वर्ष फागुण सु. ११ प्रागवाटज्ञातीय लघुशाखायां दो. जोबा भा- बाइ 
हरखाई पुत्री बाई पुरी कर्मक्षयार्थ शरीविमलनाथबिश्वं का. प्र. श्रोहीरविजपसूरितत्पट्ट श्रो- 
विजयसेनसुरिभि: ॥ 


१२६१ ( १६०७ ) 
संवत्‌ १६४३ वर्ष फागुरा सुदि ११ श्रीमालोज्ञातों श्रे. जोवा भा. जोवादेनामुन्यां पु. 
रायचंदयुतया श्रेयोर्थ श्रोधर्मनाथविबं का. प्र. तपागच्छे सुविहितशिरोमरिपश्रीहीरविजय- 
सुरिराज्ये श्रोविजयसेनसुरिभि: ॥ पत्तने ॥ 


१२६२ ( १६२६ ) 
सं. १६४३ वर्ष फा. कम गा संग बिबं गंगाई 


१२६३ ( ३२६ ) 
संवत्‌ १६४७ वर्ष बंशाख सु. ३ शुक्ते ऊकेशवंशे गादहीयागोत्रे सा. समा भार्या सूहवदे 
पुत्र सा. छाजू भार्या रजाइ पुत्र सा. पासधीर सा. सहसवोर पुत्र 
पुन्याथं क्रीश्रादिताथषबं कारितं प्रति. श्रीबृहत्खरतरगच्छे श्रीजिनवर्धंनसू रीएां पहटू श्री- 
जिनचंद्रसुरिपट्ट श्रीजिनशोलसूरि-श्रीजीनकीतिसूरीणां पट्ट भीजीनसिहसूरिभिः । श्रीरस्तु । 
पत्तनवास्तव्य । 
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१२६४ ( ५४० ) 
सं. १६४६ बर्षे माह वदि २ बुधे पा. श्रोग्रकबरराज्ये पत्तनवास्तव्य श्रे. सं. करतो 
सं. पारदेनाम्ना स्वश्रेयसे श्रीकु थुताथ कारा. प्रति. श्रोतपागच्छे भट्टारकश्रीहो रबिजय- 
सुरिभि: इति॥ 


१२६५ ( १५१० ) 
सं. १६४६ वर्ष माह बदि २ पत्तनवास्तव्य प्रा. पा. नाकर भा. नाथी सु. पा. बोर- 
जीकेन समस्तकुट बयुतेन श्रोशांतिनाथबिबं का. स्वश्रेयस्ति प्र. तपागच्छे श्रोहोरविजय- 
सूरिमि: ॥ श्रीरस्तु ॥ पातसाह प्रकबरराज्ये ।॥। 


१२६६ ( ७६१ ) 
सं. १६४६ वर्षे माह वदि २ बुध भ्रद्येह श्रीपत्तनमध्ये वास्तव्य प्रागुवाटज्ञातीय लघ- 
शाखायां दोशी कीका भार्या बाई मंगाई सुत दोसी जना बिबं श्रीधर्मनाथ[स्य ] कर्मक्षयार्थ 
कारितं श्रींही रविजयसूरि तपागच्छे ।। ' 


१२६७ ( १२०० ) 
सं. १६४६ वर्षे मा. व. २ दिने श्रीमालज्ञातोय श्रा. गंगाइनाम्न्पा श्रीमुनिसुव्रतबियं 
का. प्रति. त. श्रीहीरविजयसूरिभि: श्रीरस्तु ॥ 


१२६८ ( ६७० ) 
सं. १६४६ वर्ष माह वबदि २ बुध उसबालज्ञातोय श्रोग्रकबराज्ये विधानाम्ता स्व- 
श्रेयोथं श्रोप ह कारितं प्रतिष्ठित तपागच्छे श्रीहीरविजय- 
सूरिभि: ॥। 
१२६६ ( ७५६ ) 


सं. १६४६ व. मा. व. २ ऊकेशज्ञातीय श्रा. वच्छाई नाम्न्या स्वश्रेयोर्थ श्रोकु थ- 
नाथबिबं का. प्र. तपागच्छे जगदगुरु श्रीहोरविजयसूरिभि: || 


१२७० ( ७४डंड ) 
सं: १६४६ वर्ष माह वदि २ पातसाहुश्रों प्रकबराज्ये उकेशज्ञातीय विसा पुजानाम्ता 


स्वश्नेयोथं श्रीपद्मप्रभबिब का. विधिता प्र. श्रीतपागच्छे भट्टारकश्रोहोरबिज यसूरिभि: श्री- 
पत्तनगरे || 
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१२७१ ( २६२ ) 
संवत्‌ १६४६ वर्ष माघ वदि २ दिने श्रीक्षीमालज्ञातीय सेठि श्रमराज सुत धनराज 
भार्या नाक श्रीमुनिसुव्रतबिबं कारापित तपागच्छे श्रोहोरविजयसूरि प्रतिष्ठित ॥ 


१२७२ ( २४२ ) 
संबत्‌ १६४६ वर्ष माघ वदि २ दिने पत्तनवास्तव्य उ. सा. तेजपाल पु. श्रा. सोना- 


केन वासुपृज्यबिबं प्र. तपाश्नीहो रविजयसूरि ।॥। 


१२७३ ( २४० ) 
संवत्‌ १६४६ वर्ष माघ वदि २ दिने पत्तनवास्‍्तव्य प्रागृवाटज्ञातोय श्रीकुयरीश्रेयोर्थ 
श्रीक्रोमुनिसुक्रतस्वासिबिबं प्र. श्रीतपागच्छे श्रोहोरविजयसूरिसिः श्रेयोस्तु श्रोश्रकबर- 
राज्ये (। 


१२७४ ( १५६७ ) 
सं. १६५२ वर्ष माह सु. १० दिने कुकडचोपडागोत्रे प. विजय तप्पुत्र. देवजीसिध 
भार्या विमलादे तत्पुत्र | “/ 7” बकां तत्पुत्र प. मेहा-जैठा-रायसिघसपरिवारयुतेन 
श्रीचंद्रप्रभाविदक का. प्र. श्रीखरतरगच्छे युगप्रधानश्रोजिनचंद्रसुरिमिः ।। 


१२७५ ( ८७७ ) 
सं. १६५४ वर्ष माघ बदि १ रबो श्रीमालज्ञातीय बहरा बरधा भार्या बह लादे सुत 
व्‌. वस्ताकेन श्रीविमलनाथबिबं कारापित॑ श्रीपूणिमापक्षे प्रधातशाखायां श्रोविद्याप्रभसूरि- 
पट्ट ञ्रा. ललितप्रमसूरिभिः प्रतिष्ठतं पुत्रादिसुषं भूयात ।। 


१२७६ ( १४५४ ) 
से. १६५४ वर्ष माघ बदि १ रवो दोसो गपृप्राकेन श्रीपद्मप्रभविबं का. श्रीपूणिमापक्षे 
श्रीललितप्रभसूरिभि: प्रति. ॥ 


१२७७ ( १३१३ ) 
सं. १६४५४ वर्ष माघ व. १२ श्रीमालज्ञातोय दोसी वरुमान भा. बहलादे सु. दोसो 
लालजोकैन श्रीशीतलनाथबिबं कारापित श्रीपूणिपक्षे प्रधातश्ञाखायां श्रोविद्याप्रमसूरिपट्ठ 
श्रीललितप्रभसूरिभि: प्रति. श्रोसुख॑ मुयात ।। 


१२७८ ( १२७८ ) 
सं. १ दर । माघ बदि ढ़ ० है प न रढ बढ 
श्रीध्रमंताथ विद के 
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१२७६ ( १४५५ ) 
सं. १६५४ दो. मकेन श्रीवासुपृज्यविबं का. 


१२८० ( १२१५ ) 
से. १६६० वर्ष वे. सु. ६ बुधे श्रीपत्तनवास्तव्येन काह नजो भा. कुअरि तत्पुत्रोतेजु- 
नाम्न्या श्रोसुमतिनाथबिबं का. प्र. श्रीतपागच्छे श्रीहोरविजयसूरिपट्टालंकारभट्टारकभ्रो- 
विजयसेनसुरिभिः ॥ 


१२८१ ( १४८० ) 


सं. १६६२ यर्षे हब्न गन ड्ढ 
श्रोसुमतिनाथबिबं का. प्र. (| 


१२८२ ( ७२६ ) 
सं. १६६२ वर्ष शाके १५२७ प्रवत्तमाने फाल्गुनिमासे कृष्णपक्षे द्वितोया शुक्र सा. 
श्रोकड्ग्रा निसमबाइ (? ) सुश्रावक श्रोमालीज्ञातीय वुद्धशाखायां प. देवदास भार्या रत्न्‌ 
सुत पांग्गा भा. वीरादे सुत लटकणाकेन भार्यालखमादे-पुत्रवी रदासजिणदाससहितेन श्रो- 
शांतिना्थाबब कारितं थरादरा पत्तनवास्तव्य ॥। 


१२८३ ( ६६४ ) 
सं. १६६२ वर्ष फाग्रुण बदि २ शुक्र प. लटकणगहे भार्या लखमादे सुत वोरदासेन 
आओग्रजितनाथरबिबं कारितं 


१२८४ ( ६६३ ) 
सं. १६६२ वर्ष शाके १५२७ प्रव. फागुरण वदि २ शुक्र. प. लटकण भार्या लखसादे- 
केन श्रोविमलनाथवबिंबं ।॥। 


१२८५ ( १६२३ ) 
से. १६६२ वर्ष साके १५२७ प्रवत्तमाने काल्गुनी वदी द्वितीयाशुक्रवारे श्री. कड़ग्रा 
निशमबाद पत्तनवास्तव्य महालीरा (?) ज्ञातीय लघशाखायां मनिहीना (? ) वीरा 
भारिशोहा (?) सुत माणचंद भा. प्रोमलदे सुत मं. लिलाजोकेन भा. गंगाइसहितेन 
श्रीकु थुनाथबिबं कारितं श्रावकेण प्रतिष्ठित शुभ भवतु ।। 


पाटण जैन धातु प्रतिमा लेख-संग्रह [ 83 


१२८६ ( ४० ) 
संवत्‌ १६६४ वर्ष पोस बदि सप्तमी बुधे श्रोपत्तननगरवास्तव्य बाई भ्रण अ्ररिनाम्भ्या 
श्रीवासुपुज्यविबं का. प्र. च तपागच्छेभ-विजयसेनसूरिशिष्यभट्टारकविजयदेवसूरिभिरिति 
भद्रम्‌ ॥ 


१३२८७ ( ६५७ ) 
सं. १६६४ पोष वदि ७ बुधे श्रीमालीज्ञातीय सा. साईप्रा भार्णा सेपुतामन्या श्रोकु थु- 
नाथबिबं का. प्र. च. श्रीतपाशच्छे भ. श्रीविजयसेनसूरिशि. म. श्रीविजयदेवसूरिमि. ।॥। 


१२८८ ( ६६७ ) 
सं. १६६४ पोस वदि ७ बुंधें 
मुनिसुत्रतबिबं का. प्र. 
श्रोविजयदेवसूरिभि: ॥॥ 


१२८६ ( ८३५ ) 
सं. १६६४ पोष वदि ७ बुध गंगाईनाम्न्या श्रीवासुपृज्यविबं का. प्र. तपा. श्रीविजय 
00 | 


१२६० ( ८६६ ) 
सं. १६६४ वर्ष बदि ७ श्रीनेमबिबं॑ का. 
विजथदेवसूरि 
प्रतिष्ठितं ॥। 


१२६१ ( १७०३ ) 
सं. १६६७ बर्ष माघ सु. परवम्यां युगप्रधादश्रीजिनचंद्रसु रिविजय रज्ये वाचनाचार्य- 
श्रीकुमार सुदरगरिनां पादुका कारिता सं. श्रमरदत्ता पुत्र सं. कुबर प्रतिष्ठित युगप्रधात- 
गुरुभि: तदतेवासिना लक्ष्मीप्रमोदगणिनामुपरदेशेन श्री 


१२६२ ( €२ ) 
सवत १६६७ <७ष॑ं बशाख सुद्ी १५ सोमे श्रामु नसघ सरस्ततोगच्छे बलात्कारगण भ 
श्रीसकलकोतिसू. भ. श्रोभुवनकोतिसू. श्रीकु दकु दावान्वयये भ. श्रोज्ञानभृूषणस्‌. भ. श्री: 
विजयको त्गुरूपदेशात्‌ नि. श्र. रामा भा. भलो द्वितोया कुती सुत सहितसा भार्या होरा 
सु. तेजा भार्या सांजा भा. षाषा वरुया एते प्र०-मति ॥ 
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१२६३ ( १७३० ) 
सं. १६६६ वर्ष कातो सुदि २ गुरों कलापूर्णा यतीजीना पगला श्राचायं सुमतिचंद्रसूरि 
श्रीसुमतिसूरिजी ् “” शुभंभवतु 


१२६४ ( १३ ) 
संवत्‌ १६७० वरखे महा सुद १२ दोसो लालजो श्रदमा श्रीसातनाथबिबं' ** 


१२६५४ ( ६६ ) 
संबत्‌ १६७२ वर्ष माघ सु. १३ रबो राजधनपुरवास्तव्य व-श्रीमालोज्ञातीय म. 
खीजसो भार्या. बेतलदे पुत्र सं. दानानाम्ता भार्या ह्षोदे पुत्र कुट बयुतेन स्वश्रेयसे श्रोवर्म- 
नाथबिबं का. प्र. श्रोतपागच्छे भ. श्रोविजयदानसूरिपटटप्रभावक भ. श्रीविजयदेवसूरिभिः ॥ 
श्रीररतु ।। 


१२६६ ( ६३३ ) 
सं. १६७२ ज्येष्ठ सुदि ५ शुक्र पत्तनवास्तव्य प्राग॒वाटज्ञातीय वद्शआाषोय प. शवा 
भार्या बाई पूराईनाम्न्या स्वश्रेयसे श्रीसंभवनाथबिबं का. प्र. च तपागच्छे पातज्ञाही श्री 
भ्रकबरप्रतिबोधक भट्टारक श्री विजयसेनसूरीश्व रफ्ट्रोद या चलदिनक रक र णिसुविहितसूरो श्वर च्‌- 
डामणीयमानभट्टवारकविजयदेवसूरिभि: ।। 


१२६७ ( १४०४ ) 
सं. १६७२ नाकश्ी प्र 
पाश्व नाथबिबं 


११६८ ( १४६० ) 
संबत्‌ १६७३ वर्ष पोष कृष्ण पंचमो शुक्रवार श्रोपत्तननगरवास्तव्पेन वृद्धशाखायां 
श्रीमालोीज्ञातीय दोसो धनजी भार्या मर्घाई सुत दोसो संतोषोकेन भार्या सहजणादे प्रमुख- 
कुटु बयुतेन स्वश्रेयसे श्रीवेषभदेव परिकरकारित: प्रतिष्ठितस्य तपागच्छे भट्टा रकपुरंदर भट्ठा- 
रकश्नीविजयसे नसूरीश्वरपट्टालंका रहारानुका रिभट्टा रकप्रभु मट्टा रक श्री विजय दे वसुरिभिरिति 
भद्रम । 


१२६६ ( १२१६ ) 


सं. १६७३ वर्णे पोस व. द्वितीय ५ शुक्र प्रागवाटज्ञा. दो. जसवनाम्ता श्रोनसिनाथबिबं 
का. प्रति. च तपा. श्रीविजयदेवसूरिशिः ।। 
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कन--+त+ + 


१३०० ( श्छ०्८ ) 


१३०१ ( १४०२ ) 
सं. १६७३ श्रोशांतिनाथबिबं का. प्र. श्रीविजयदेवसूरिभिः ॥। 


१३०२ ( १४०१ ) 
सं. १६७३ श्रोज्ञांतिबिबं का. प्र. तपां. श्रोविजयदेवसूरिभि: ।। 


१३०३ ( ३८६ ) 
संवत्‌ १६७७ वर्ष मा. सु. ५ रवो पत्तनवा. श्रीमालीज्ञा. सा. लखमणकेन श्रोशांति- 
नाथबिबं का. प्र. च. तपागच्छे श्रीविजयसेनसूरिपट्टालंकार भ-श्रीसूरिभिः ।। 


१३०४ ( १०&८ ) 
सं. १६७७ वर्ष मार्गशोर्ष शुक्ल ५ रवौ प्रागवाटज्ञा. पत्तनवास्तव्य वि. सिघ भा. 
प्रजाई १. वि. टोकर भा. रहिया पु. माहवजीकेन श्रोश्रनंतनाथबिबं का. प्र. श्रीविजयदेव- 
सुरिभिः ॥। श्री ॥ 


१३०५ ( १०६४ ) 
सं. १६७७ वर्ष मार्गशोर्ष ५ रबो पत्तनवास्तव्य प्रागृवाटज्ञातोय वि. महावजों भार्या 
कनका पुत्र वि. विमलदासकेन श्रीसुमतिनाथबिबं का. प्र. च श्रोविजयदेवसूरिमिस्तपा- 


गच्छे ।। 


१२०५८ ( दणफ ) 
सं. १६७८ वर्ष ज्येष्ठ सु. १० शुक्रे श्रीपत्तननगरवास्तव्य बहत्‌ शाखायां उकेशज्ञातीय 
त. कमधित (?) भ. होरे.. | | | श्रोसंभव- 
ताथबिबं का. प्र. भ. तपागच्छे भट्टारकश्रीविजयदेवसूरी पं देवाय 


१३०७ ( ३४८ ) 
संबत्‌ १६८१ वर्ष ज्येष्ठ सुद १३ वार बु्धे पाटणवास्तव्य श्रोश्रोमालज्ञातीय श्रीवृध्ध- 
शाखीय श्रेष्ठी श्रीराज भार्या बाइ रंगाइ सुत श्रेष्ठी पदरमशो सुत मालजोी श्रोतपागच्छे 
श्रोविजयसेनसूरि तत्पट्ट भरट्टारकविजयदेवसूरि श्रें. पदमसीनामाकृतर्बिबं॑ श्रीशीतलनाथस्य 
श्री३डरनगरे प्रतिष्टितं ॥ 





]86 ] पाटण जैन धातु प्रतिमा लेख-संग्रह 


१३०८ ( ३४७ ) 
संवत्‌ १६८१ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १३ वार बुधे श्रीपाटणबास्तव्य श्रीक्षीमालीज्ञातीय 
वध्धशाखोय परी. नाकर योबदेवी (?) रहि सुत परो. काहानजी भार्या बाइ मांज्‌ सुत 
सोमा कोका श्रीतपागच्छे श्रोविजयसेनसूरि भट्टा. श्रीविजयदेवसूरि परी. काहानजो 
नामकृतबियं श्रीज्ञांतिनाथस्य इडरनगरे प्रतिष्ठितं ॥। 


१३०६ ( ५१५ ) 
स्वस्तिश्नी सं. १६८२ वर्ष वे. सित ८ तिथो वार गुरो पत्तनवास्तव्य श्री प्रा. ज्ञा: 
वुध्धशाखाया दु. जोगी भा. पाजू समदे सुता देवको तपागच्छे भ. श्रीविजयदेवसूरिसहिते: 
श्रीशंभवनार्थाबबं प्रति. ॥ श्री ।। 


१३१० ( ११६७ ) 


से. १६८३ वर्ष व. सु. // तिथौबारा पत्तनवास्तव्य प्रागवाटज्ञा. 
देवजीकेन स्वश्रेयसे श्रोसंभवनाथबिबं का. प्र. च तपागच्छे ०“ श्रीविजयदेवसूरिभिः 
ध्राचार्य श्रेविजय सिहसूरिसहितैन ।। 


१३११ ( ११८७ ) 
सं. १६८३ वर्ष ज्येष्ठ सुद ३ थरादरा व्‌. भीमा पुत्री बाइ सटकाकेन श्रीसुमतिबिबं 
सा. तेजपालेन प्रति. ॥| 


१३१२ ( ७६८ ) 
सं. १६८३ श्राषाड वदि ४ गुरो मं. जेसा सुत मं. जयमल्लनाम्ना स्वश्नेयसे श्री७मं- 
नाथबिबं का. स्व 7 /ए 77 प्रति. तपा. भ. श्रो- 


विजयसेनसू रिपट्ट प्रभाकर भट्टारकश्रीविजयदेवसूरिभि : ॥। 


१३१३ ( ६१० ) 
सं. १६८४ वर्ष वे. व. २ श्रीपाश्व नाथबियं का. प्र. 
पा 202 कक कक, 


१३१४ ( १५६२ ) 
सं. १६८५ वर्षे फागुण बदि ३ श्रोमालज्ञातोय काभरण वालदल्हि बंजरण (?) 
' श्रोग्रादिनाथ कतुलक्षीया (2?) श्री ध श्रोदेव - 
सूरिपट्ट आओओधमंचंद्रसुरि प्रति. ॥ 
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१३१५ ( €८ ) 
संबत्‌ १६८६ वर्ष ज्येष्ठ वदि” 7“ दिने पत्तनवास्तव्य प्रागवाटशातीय लघु- 
शाखोय वि. नाना भा. कुआरि तयो मुनिसुव्रतबिबं कारितं प्रतिष्ठित तपांगच्छाधिपश्नो- 
विजयदेवसूरिभि: ॥ 


१३१६ ( १६८५ ) 
संवत्‌ १६८६ वर्ष भादरवा सुदि ६ बिने श्रीव्रहत्खरतरगच्छे भट्टा 
युगप्रधान ४” “7” “7” “ श्रीजिनचंद्रसूरिपादुका श्रीजिनवर्धनसुरिप्रतिष्ठितं 
शुभंभूयात्‌ ॥ 


१३१७ ( ६७४ ) 
सं. १६६२ वर्ष व. सु. दे ४४ ९६8 :8:४८०%८ % कदर ० द ७४ #०« ५४६ 5 डेट 


१३१८ ( २३० ) 
संवत्‌ १६६३ वर्ष बइसाग सुदि ६ गुरो श्रीपत्तननगरे [भ्रदु] व्यसोपाटके ओस- 
वालज्ञातोय लघुसाखायां व्य. सारंग भार्या षारिमो पुत्री बाइ श्रपु श्रीधर्सनाथथिबं शो 
तपागच्छे श्रीविजयदेवसूरिराज्ये श्राचार्य श्रीविजयसंघसूरि प्रतिष्ठितं ॥। 


१३१६ ( ३६३ ) 
संवत्‌ १६€३ वर्ष वे. सु. ६ गु. भाणपुरवास्तव्य प्रागवाटज्ञातीय श्रीमहावों रस्वामि- 
बिबं का. प्रति. श्रोविजयदेवसुरिपट्ट श्राचार्यश्रीपं.विजरयसिहसूरिभिः ॥ 


१३२० ( ११२६ ) 
सं. १६६३ वर्ष वे. सु. ६ ग्रुरुपुष्ये पत्तनवास्तव्य सा. मानसिह भा. माणिकरिदेनास्न्या 
श्रोसुमतिनाथबिबं का. प्र. तपागच्छे भट्टा. श्रोविजयदेगसूरिपट्ट श्राचायंश्रीपं. श्रोगिजय- 
सिहसूरिशिः ॥ 


१३२१ ( १६५३ ) 
सं. १६६३ बे. सु. ६ ४” “ वास्तव्य श्रीपत्तननगरे प्रागवाठज्ञा. परी: 
सूरा सु. परो. रणसंगकेन श्रीसुवधिनाथस्य बित्र कारापितं श्रीतपागच्छाधिराजश्री श्री - 
विजयदेवसूरिश्वरराज्ये प्रति. श्री पं. विजयसिहसूरिभिः ॥॥ 
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१३२२ ( ७२१ ) 
सं. १६६३ वर्ष बे. सुदि ६ श्रीपत्तननगरे श्रोमालोज्ञातोय वृद्धशाखायां श्रे. रायचंद 
भार्या बा. श्रीबाईनाम्स्या श्रेयांसस्थ बिबं श्रीतपागच्छे श्रीविजयदेवसूरीश्वरराज्ये प्रतिथ्ठितं 
श्रीविजयसिहसूरिभिः ॥ श्री ॥ श्री ॥ 


१३२३ ( ५३३ ) 
सं. १६६९३ वर्ष वे. सु.६ श्री अजितताथबिबं 7 
दाटयों 
१३२४ ( ३८७ ) 
संवत १६६३ वर्ष वें सु दर गुरो ०४४००: पलए १३३४ सवार: 5 बास्तव्य श्रीपत्तनमगरे 


प्रागवाटज्ञातीय लघ॒शाखोय सरी होरजो सुत धमंदासकेन श्रीश्रजितनाथस्य बिबं श्रीतपा- 
गच्छे श्रीविजयदे [व | सूरिराज्ये प्रतिष्ठित श्रेविजयसिहसूरिभिः ॥ 


१३२५ ( १५७० ) 
सं. १६९३ वर्ष वेशाख सुदि ” श्रीपत्तननगरे परी. देठ भा. बाइ 
' श्रीसंमवनाथबिबं का. प्र. ।॥। 


१३२६ ( ११५१ ) 
सं. १६९४ वर्ष फा. सु. ५ ऊकेश- व्‌. सो. लहुओ्ा भा. बा. चऊथोनाम्न्या श्रोआदि- 
बिबं का. प्र. तपागच्छे श्रीविजयदेवसूरिपट्ूट श्रीविजयसिहसूरिभि:ः ॥ 


१३२७ ( ५८३ ) 
सं. १६९७ वर्ष फा. सु. ५ ग्रुरो श्रीग्रणहिलपुरवास्तव्य प्रागवाटव द्ध. प. वर्धमान 
सुत सा. कल्याणनास्ता स्वपुत्र सा. आसराजसहितेन स्वश्रेयोथं श्रीवर्धभानबिब का. प्र 
श्रोविजयसेनसूरोइवर पट्ट 
श्रीविजयदेवसूरिभि: श्रोविद्यायुर श्रीदक्षिणस्या..* 


१३२८ ( ५९१ ) 
से. १६६७ फा. सु. ५ व्‌ द्वधप्राग. ज्ञा. कल्याणसुत व्य. आमानाम्ना श्रोपादर्शविबं 
का. प्र. तपागच्छे 


१३२६ ( १६३७ ) 
सं. १६६९७ वर्ष फा. सु. ७ सूरजमल कल्याणेन श्रीशांतिनाथबिबं का. प्र. श्रीविजय- 
सिहसूरिभि: ॥। 
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१३३० ( ५६६ ) 
सं. १६६७ वर्ष फागुण सुदि ८ गुरो व्य. होरानाम्न्या श्रीशांतिनार्थावब॑ कारितं 
प्रतिष्ठितं तपा. भ. विजयदेवसूरिसि: ॥ ' 


१३३१ ( १०६६ ) 


पादेवरभसू. (2) 7 7 


१३३२ ( ११४६ ) 
सं. १६-४ श्रोपत्तननगरवास्तव्य प्राग॒वाटज्ञा. तेनावगोश्रि श्रे. शंकर भार्या बाई 


पल्हाइ पुत्र श्रेष्ठि श्रोपदससी भा. बाइ कमलादे पुन्नी बाई वाल्ही निजपुण्यार्थ श्रीसंभव- 
नार्थाबबं कारापित॑ प्रति. तपागच्छेशश्रीहीरविजयसूरिभि: ॥। 


१३३३ ( झझड़े ) 
संवत्‌ १६-२ वरखे फा. सु. १२ श्रीपाइहर्णस्य बिबं कस्मंक्षयार्थ साह हेसाराई संघेन 
कारितं ।। 


१३३४ ( ६०६ ) 
सं. १७०२ वर्ष बाईपुरोकारितः श्रीसिद्धचऋपट्टक: प्रति. पं. श्रोकम लविजयगणिमिः ।| 
१३३५ ( २३१ ) 
संबत्‌ १७०५ वर्ष माग्रंशिषं कृष्णा 7777 7 7४77 7 पत्तननगरवास्तव्य नाई 
तेजनाम्न्या कारितं श्री... ४” 7”  बिब प्रतिष्ठितं तपागच्छे भ. श्रो- 
विजय. 7४ ““ ““सरि पट्ट [ प्रभा] कर आचार श्रीविजयसहसूरिशि: 


१३३६ ( १६०८ ) 
सं. १७०५ वर्ष गै. व. २ दिने पत्तनवाह्तव्य प्रागवाटज्ञा. लघुशा- भ. कुबरजो सुत 
कीका भार्या श्रीवतीनाम्त्या श्रीकु थुनाथबबं का. प्र. तपा- श्रीविजयवेव सूरिभि: श्रोगिजय- 
सिहसूरि नल हनन नबनन बंका ह > » ००००० ००००» 


१३३७ ( १५३३ ) 
सं. १७०४ वर्ष गै. व... 7“ दिने पाटणवास्तव्य देवकरण पु. संमरदक (? ) 


श्री. नाथबिब का. प्र. श्रीविजयदेवसूरिभिः ॥। 
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१३३८ ( १७३२ ) 


संबत्‌ १७१३ बर्षे माघ शुक्ल ७ दिने श्रीतपागच्छ / 77“ णएा“ भट्टारक 
श्रीविजयसेनसूरीव्वररजो छा कारि भट्टारकविजयदेवसूरोइवराणां 


१३३६ ( १३४६ ) 
से. १७२७ ना कातिक सु. ५ बुधे शा. मीठाचंद लाधाचंद ॥| 


१३४० ( १४७० ) 
सं. १७३४ वर्ष आषाढ सु. ४ दिने श्रोपत्तनवास्तव्य श्रोसवालज्ञातीय वृद्धशाखाबिता 


संघप्पे सहे (१?) जयतसुत प्रतपसोतायादी (१) / 7 777 7 7४४०. सिसंधर- 
मूति हनन क $ ०० हे 2» + बढ न०३० का ] श्री त्म्न ०५ ००१४. +००० ५००५ ब्न सूरिभि. आचार्य श्रीविजय- 


रत्नसूरिपरिकारितः ॥ 


१३४१ ( ४८४ ) 
सं. १७४६ वर्ष फाग्रुण सु. ५ सोमवारे पारिष सा. वेलजीकेन श्रीपादर्व ताथबिबं 


स्थापितं श्रीतपागच्छे ॥। 


१३४२ ( ११८३ ) 


से. १७५३ वर्ष / ४“ ” श्रीपाइवनाथबिबं का. प्रति. 
१३४३ ( र८८ ) 
संबत्‌ १७५४ वर्ष. व. ६ उकेशगोश्रिय स्वत्रव्य (? ) श्रोमालवृध्धजञाखायां 


मात (?) श्रोशिवचंद पुत्र मात्तेनमित्तोन श्रीशांतिनाथबिबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसूरिभिः 
आसीण 7 8 रह 


१३४४ ( ६६० ) 
से. १७५५ वर्ष चेन्न सुदि ७ श्रीगुलाबकु अरजो श्रोपाइबंनाथजी कारापितं ।॥। 


१३४५ ( १५३२ ) 
सं. १७५४५ चेत्र सुदि १० बाई नागबाई श्रीपाइर्वनाथ कारापितं ॥। 


ु १३४६ ( २७२ ) 
संवत्‌ १७५४५ चेत्र सुदि १० बाई रंगनाइ श्रोपाइवंबिबं कारापितं ॥। 
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१३४७ ( ११६५ ) 
सं. १७५६वर्षे पोष इवेत द्वादश्यामाचार्य श्रोविजयर्सिहसूरिशिष्यावतंसश्रीप्रतापविजय- 
गणय: त्यवधकिनामिनोवश्वस्त (?) पादुका चिरं नंदतु ॥ 


१३४८ ( ११६० ) 
से. १७५६ वर्ष वे. सु. ३ शनौ श्रग्मराहिलपुरपत्तनवास्तव्य वध्वशाखायां श्रोभो- 
मालीज्ञा. शा. शांतिदास देवकरण भार्या सुजाणदेकस्या पुत्र प. वोरचंदकेन श्रोवासुपुज्य- 
कारापितं वराग्यरंगे संवेगरसपुरित ए श्रीसत्यविजयगणि प्रति ४ 


सुख भवतु 
१३४६ ( १३४६ ) 
सं. १७६१ वर्ष माघ” सोमे सा. सयाचंदकेन श्रीसंभवनाथबिबं कारापितं 
प्रति. ।। 


१३५० ( १००४ ) 
सं. १७६१ वे. सु. ७ गुरो शा. सखरचंद रामचंद श्रीपाश्वबिबं का. प्र. श्रोशान- 
विमलसूरि 


१३५१ ( १००४ ) 
सं. १७६१ वर्ष बे. सु. ७ गुरु श्रारंदजोी सुत मलुकचंदकेन श्रोशांतिनाथबिबं का. प्र. 
भ. श्रोज्ञानविमलस्‌. 


१३५२ ( ८६६ ) 
सं. १७६१ वर्ष ज्येष्ठ सु. ५ श्रोपाइवंबिबं कारापित॑ं 


१३५३ ( १६२२ ) 
संबत्‌ १७६१ वर्ष बाइ साकर बिबं कारापित॑ 


१३५४ ( श्र८ ) 
संबत १७६१ वर्ष अ्रमरचंद कारापितं प्रतिष्ठित 


१३५५ ( १३७२ ) 
सं. १७६५ वर्ष श्राबाड सु. € बु्धे पाटणवास्तव्य प्रागवाटज्ञातोया 
भारयया 7 तलकसी भा. राम बहु पुत्र नथमल सहुकुदु बेन श्रोशांति- 
नाथवबिबं ६:22, 8 रैबडनानडटिक, , | पद कब ० ७5 ०2200 728२ ०७ सोमसूरि 
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३५६ ( १४०४ ) 
सं १ ७६ धर बर्ष आपःट दि १ 5 बुध प्रागवाटज्ञातोय >. नल्‍- बग० ९ ०० ०णगलण बन. गगगण म०थ ०० 
तलकसी भा. रामबहुपुत्र श्रे हे 


१३५७ ( २७८ ) 
संवत १७६७ वर्ष 7” “” ब. गुरो श्रीपाइ्वनाथ श्रोशानविमलसूरि ॥ 


१३५८ ( ३२३ ) 
सं. १७६८ बर्षे बेशाख सु. ५ बुध श्रीक्षेयांसनाथबिबं कारावितं बाई वेलबाई कारापि: 
श्रोतपा. संघे ।। 


१३५६ ( १७१ ) 
संवत्‌ १७६८ वर्ष बवेशाख सुदि ५ बुधे श्रीपाइर्वनाथ सा. सांतिदास मारिगक । तपा- 
गच्छे भट्टारकश्री विजयरत्नस्रिप्रतिष्ठितं ।। 


१३६० ( ६६ ) 
संबत १७६८ बर्ष वेशाख सुदि ५ बुधे श्रीनेमिनाथबिबं॑ भरोवितदोइक (?) भ्रबाई 
कारापित॑ं ॥ 


१३६१ ( ३० ) 
संबत्‌ १७६८ वर्ष व शाख वदी ५ बुध श्रोमालज्ञातीय व द्धशाखायां न (?) वण्णो 
रामउकुखुर (?) कारितं सुपाउर्गनाथबिबं 


१३६२ ( ४८० ) 
संवत्‌ १७६८ वर्ष व. सु. ५ तिथों बुधवासरे पत्तनवास्तव्य प्रागवाटज्ञातोय वध्धशा- 
खायां सारंगदेव सु. 7 तत भार्या बाइ नाथो तत्‌ पुत्र 


श्रीपाश्व नाथबिबं का. प्र. तपागच्छे श्रीविजयरत्नसुरिनिर्देशात्‌ पंकपुरवास्तव्य ।। 


१३६३ ( ६१२ ) 
सं. १७६८ वर्ष वे. सु. ५ बुधे पत्तानवास्तव्य श्रीपन्‌ भार्या बाई लवा कारापितं श्री- 
शांतिनाथबिबं पंचतीर्थों श्रीकटुकर्मातगच्छे प्रतिष्ठितं ( 


१३६४ ( ८०१ ) 
सं. १७६८ वर्ष वे. सु. ५ बुध हा 7एण / _ वास्तव्य सा. तलकसोपूत्र 
धरमसी कारित श्रोशीतलनाथबिबं प्रतिष्ठित ॥। 
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१३६५ ( ८६५ ) 
सं. १७६८ वर्ष वे. सु. ५ बुध श्रीवासुपृज्यबिबं बाई श्राणंदबाइ कारितं प्रति. ॥ 


१३६६ ( १००७ ) 
सं. १७६८ वर्ष वे. सु. ५ बुधे सा. वधा पुत्री काह नबाइ श्रीनमिनाथबिबं कारापित॑ं 
श्रीतपागच्छे प्रतिष्ठित ॥॥ 


१३६७ ( १००८ ) 
- १७६८ वर्ष वे. सु. ५ बुध भंडारी जयचंद का. प्र. ।। 


अं. 


१३६८ ( ११५२ ) 
. १७६८ वर्ष वे. सु. ५ बुध श्रोशांतिनाथ कारापित॑ं बाइ 


श्र, 


१३६६ ( ११६८ ) 
सं. १७६८ व. सु. ५ बुध सा. तलकसोी भार्या बाद हीरबाइ श्रोशांतिनाथ' *' 


१३७० ( ११७२ ) 
सं. १७६८ वर्ष वे. सु. ५ बुध श्रोपाश्व नाथ प्रति. 7” ४ “का. 


१३७१ ( १२६४ ) 
सं. १७६८ वर्ष वे. सु. ५ वार बुध श्रीशांतिनाथबिबं का. श्रोविजयरत्नसूरि 


१३७२ ( १५६५ ) 
ग्रमर प्रतिदिन तपागच्छे मम क 


१३७३ ( १५६७ ) 
सं. १७६८ वेशाख सु. ५ बुध श्रोकुृथनाथ कारापितं॑ बाइ रासज्ञानबाइ 
तपागच्छे 
१३७४ ( १५६६ ) 
सं. १७६८ वर्ष वेशाख सु. ५ बुध श्रोसुमतिनाथ सा. मलकचंद गुलाबचंद का. प्र. 
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१३७२५ ( १५७२ ) 
सं. १७६८ बर्षे वेशास सु. ५ बुध पत्तनवास्तव्य शा. खसाल भार्या बाई लाडीकि 
का. श्रोशांतिनाथ प्रति. तपाँ. 


१३७६ ( श्श८ष३ ) 
सं. १७६८ वर्ष वेशाख सु. ५ बुध पत्तनवास्तव्य श्रीमालोज्ञातीय वृध्यशाखायां प्रेमजो 
भा. बाइ श्रमृत सुत मां. श्रसरचंद भा. बाइ पुरी कुट बेन श्री चंद्रप्रभ कारापित॑ प्रति. 
श्रीतपागच्छे म. विजयरत्नसूरि ॥ 


१३७७ ( ६३० ) 
सं. १७६८ वर्ष वे. सु. ५ बुध श्रीक्रीमालोज्ञातीय वृध्धशाखायां ध. श्रमीचद का. प्र. 
तपागच्छे म. विजयरत्नसू. “'** 


१३७८ ( ६६२ ) क्‍ 
सं. १७६८ वर्ष वे. सु. ५ दिने प्रागवाटज्ञा. व. होरजो सुत और, 
दासकेन श्रीसुमतिनाथबिबं का. तपागच्छीय प्रति. म. .. 


१३७६ ( ३४ ) 
संबत १७६८ वर्ष गेशाख सुदि ५ रामग्राम संभवनाथ तपागच्छे 


१३८० ( ६७२ ) 
संवत्‌ १७६८ वर्ष गे. सु. ६ गुरो ओसवालज्ञातीय लघुशाखायां सा. काहानजी भार्या 
वालबाइ संभवर्बिबं कारितं भ. श्रीमहिमाप्रभसूरिभि: प्रति. पूृणिमापक्षें ॥ 


१३८१ ( १५७८ ) 
संबत्‌ १७६८ वर्ष व. सु. ६ गुरो श्रीमालीज्ञातोीय पत्तनवा. ग्रभयचंद सुता बाइ 
सुलवा श्रीवासुपुज्यबिबं का. श्रीमहिमाप्रभसूरिभिः प्रति. ॥ 


१३८२ ( ११२ ) 
संबत्‌ १७६८ वर्ष बंशाख सुदि ६ सा. इद्रजोी सुत शांतिदासेन श्रोवासुपृज्यबिबं 
कारितं श्रागमगच्छे ॥। 


१३८३ ( १६०२ ) 
से. १७६८ वर्ष वंशाख सु. ६ बाइजैए श्रीश्रजितनाथबिबं कारि. 
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१३८४ ( ८११ ) 
सं. १७६८ करें - ॥ हि सु. ६ आशा ४०३७ ## 4८४ #6.  >4 कक केक & ७ कह के कह फल कक 5: “ श्रोपसे ना थबिदं 
का. प्र. ॥ 


सं. श्छ्द्द नै. सु छा हा हे अलनान ५722 / “7 खुरबाइ 2 2 


१३८६ ( ११७० ) 
सं. १७६८ वर्ष व. सु. € बुधवासरे श्रोपत्तनवास्तव्य श्रीमालज्ञातोय व्‌ ध्यशाखायां 
व्यवहारीय शाह जयतसी भार्या बाइ केशर तत्सुत सा. तलकसो भार्या बाई लीलो तत्पुन्र 
साह रतनसोी भार्या बाइ / ”” * “““ततपुन्न कतेचंदयुतेन कुट बयुतेन श्रीधरमनाथ- 
चतुविशतिबिबं कारापितं प्रति. श्रीतपागच्छे भट्टा. श्रीविजयरत्नसूरोश्वरनिर्देशात्‌ पं. 
सत्यविजयगणि ततृशिष्य पं. कपूर वि.'** 


१३८७ ( ८६८ ) 
सं. श्छ्द्८ न्म्क ७६ -॥ कक: नंबंड मे. अकबर हब ४ का कक 2४ चंद्र प्रभ हग्म्न बहन € 
०१०५ ०६१० $ प्रतिष्ठितं | 


१३८८ ( ८६७ ) 


सं. (७६८ | गुरो “” राषनपुरवासि 


ब्न्न्ल 5 -«- न्न्न्न >ब०्न+१०*५० स्वासिवियं का. | 
१३८६ ( ५० ) 
संवत्‌ १७६८ “४ “ “” दोसी सीठा भार्या सारि.कय श्रीसुमतिनाथ का. 
भ. श्रोविजयरत्नसूरिभि: तपा. ॥। 
१३६० ( २६ ) 


संवत्‌ १७६६ वर्ष ये. बे. ५ गरो पत्तनगवागोल नग्न ननगन बबन ४००६००३००००+१५ *११०००६००७ 


१३६१ ( ८5५२ ) 
सं. १७६६ वर्ष बे. ब. १ गुरो डेंक के कक 28 ५: हक &७४३४०४ “6 ॥# बढ 
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१३६२ ( १६२४ ) 
सं. १७६६ वर्ष वे. व. ११ गुरो पत्तन सा. लाधाण _” “' केत श्रीऋष भबिं 
का. प्रति. तपा. ज्ञानविमलसूरि कक उ के 
१३६३ ( ८३४ ) 
से. १७७४ माघ सुदि १ रवी श्रीमालज्ञातीय सा. सानगचंदनाम्ता श्रीपाश्व बिबं 
का. ।। 


१३६४ ( १६३६ ) 


सं. १ ७७४ मा. सु. १ ३ ७३७०७ ०१७७ ७ ७७०७ ७७७७» ७७... ७००९ ७७७०७ ७४९५७ ० ७ 6७ ७« कक. क. ढ श्रीपाइवनाथबिय 
का. प्रति. ॥ 
१३६५ ( ६१६ ) 
से. १७७४ मा. सु. १३ सा रतनेन 
कारितं ॥। 


१३६६ ( १६३८ ) 
से. १७७४ वर्ष सा. १३ सा धरणोीदास शिवचंद्रेण क्रीपाइर्यनाथ का. प्र 
बन्भ्नण क ७०४७७ ७००५ ००+ ०३8 # न नगरे ।। 


१३६७ ( ३७ ) 
संवत्‌ १७७४ वर्ष बेसाख सुद्ि २ झुक्रे श्रीपाइबनाथबिबं कारापित॑ प्रति. ॥ 


१३९८ ( ३२ ) 


सं. १७७४ वेशाख वदि २ शुक्र बाईसधाना (?) 
2 न ने  तपागच्छे श्रीरिषकृपासूरिमि: प्रतिष्ठित 


संघ 8०% 


३९६ ( १५७६ ) 
से. १७७४ व वे. व. ३ शुक्त. 7 :...'"” बराज वेखीदासकारिता 


तपागच्छे श्रीत्ीमाविजयरा ये प्रति. ॥| 
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१४०० ( ३३ ) 


संवत्‌ १७७४ वर्ष बेसाख वदि ३ शुऋवारे श्रीमालज्ञातीय सा. कस्तुर भार्या श्रोसु- 
पाइवेताथबिबं कारापितं विजयक्षमासुरि प्रतिष्ठितं ॥। 


१४०१ ( ६७७ ) 
सं. १७७४ वर्ष व. व. १२ शुक्क 
ग्रजितनाथ का. प्र. तपागच्छे ।। 


१४०२ ( ८६८ ) 
सं. १७७४ वर्ष वे. व. १३ शुक्र सा. लाभचंद भार्या बा. चतुरबाई चंद्रप्रमबिय 
कारितं प्रति. ॥। 


१४०३ ( ३४६ ) 
संवत्‌ १७७४ शाके १६४० प्रबत्तमाने बंशाख व. १३ शुक्र पाटरणपुरवास्तव्य श्रीश्री- 
मालज्ञातीय सा. श्रीजयचंद भार्या गलबाई सुत श्रोसुरचंदकेन श्रेयोर्थ श्रोचंद्रप्रभपंचतीर्थी 
पित्तलमया कारिता श्रीतपागच्छीयभट्टारकश्रोषि (खि) माविजयसूरीउ्वर राज्य गणो श्री- 
कपूरविजय प्रति. 


१४०४ ( ११३ ) 
संवत्‌ १७७४ वर्ष व. सु. १३. श्रीमाला 
वशाजो गआ्रादि का. श्रीरुषभरिबं प्रतिष्ठित. “४ “7” विजय 


१४०४५ ( ११९० ) 
संवत्‌ १७७४ वर्ष व. सु. १३ कारित श्रीषद्मप्रभुबिबं प्रति. पं. श्री 7 
विजयगणिशि: ॥| 


१४०६ ( १०६ ) 
संवत्‌ १७७४ ब॑ . सु. १३ शुक्र श्रीमालीज्ञातो सा. विमजा का. श्रोपद्मप्रभविबं 
प्रतिष्ठित 


१४०७ ( ५२ ) 
संवत १७७४ वर्ण व. व. १३ शुक्रवारे श्रोमहावोरबियं 
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के अल अमन नरक रद कप, फेल कल िकतपलटनस 99 नमन ०८75 
श्डण्च ( ७९६९ ) 
सं. १७७४ बर्थ वंशाख बदि “४... उकेशज्ञा, भीमालज्ञातीय शा. मलुकचंदेत 
शोमुनिसुव्रतबियं का. प्र. ॥| 
१४०६ ( ६६१ ) 


सं. १७७४ बर्षे ज्येष्ठ सुदि ८ सोये बहरा श्रीवेशीदास चुत देवराजेन श्रोग्रजित- 
नाथबिबं कारापितं प्रति. ॥ छु॥ 


१४१० ( १४१७ ) 
मैं. १७७४ बर्थ ज़्येष्ठ सु. ४ सोमे ४ “४ 4 


(४११ ( १३४८ ) 

से. १७७४ ज्ये. सु. ८ श्रीशांतिनाथबिबं का. प्र. ॥ 
१४१२ ( १४७७ ) 

सं. १७७४ वर्ष ज्येश्ठ सु. *> न०ब० ००० बढ न $०४ ३४ 


.. आरंद भार्या 
रतन प्रमुख कारित॑ प्रतिष्ठितं ॥ 
१४१३ ( १६२० ) 
श्रोविजय रा दबे, #४७/ ४५ के $7 3४ 8878 4७.९ कह % 70 ५ 


१४१४ ( १४७६ ) 


सं. १७७४ रहीबाई का. श्रोवासुपुज्यबिबं प्रति. ॥ 


१४१५ ( १६२७ ) 
से. १७७४ नवमिनाथ्थाबिय 


१४१६ ( १६४८ ) 
से. १७७४ बर्षे श्रोशीतलनाथबिदं 


१४१७ ( ३५ ) 


संबत्‌ १७७४ वर्ष पीषासं-नवरटेकु.हेजवी रवहा ( ?) श्रोषाइबनाथ प्रति. 
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१४१८ ( १५६८ ) 
नाथबबबं का. प्र. तपागच्छे विजयदेबसूरि 


१४१६ ( १५५७ ) 
सं. १७७५ वर्ष बे. *..... “  नाब्न्या श्रीशीतलनाथबिबं का. प्र. तथागच्छे 
विजयदेवसूरि 


१४२० ( १६८३ ) 
संवत १७७६ वर्ष आपषाढ मासे कृष्णपक्षे २ तिथो " 
2 “/_ ”' लोकचंद-वनजो कारापितं श्रुभ भूयात्‌ कल्पारामस्तु श्रीरष्तु !॥ 


१४२१ ( १६६३ ) 
संबत्‌ १७७८ वर्ष साके १६४३ प्रवतंमाने कारतीक सुदी ८ भोभे श्री 
मतिगच्छाधिराजा ' '._ चरणकमलानि विहितानि 
श्रोपट्टन मध्ये संघ. शा श्री ५ सा. ग्रभेचंद रायसिघ कारापितानि प्रतिष्ठिता 
शुभ भवतु ।। 


१४२२ ( ५४६ ) 
सं. १७७८ श्रोशांतिनाथ 


श्डश३ ( १६८८ ) 
संवत्‌ १७७६ कातिक सु. १३ शुक्र सा. रतन त्रिकम सपरिवारेण निकादत्ता- 
श्रुभोवि(? ) कारापितं रूपविजयनां ॥। 


श्४ए४ ( १४२ ) 
संबत्‌ १७७६ वर्ष अश्विन मासे कृष्णपक्षे १३ तिथौ गद्य श्रीपत्तनपध्ये श्रोपरिमापक्षे 
ढंढेरपाटके भट्टारकश्रीभावष्रभसुरोणासुपदेशेन श्रोश्रीमालज्ञातोय बृध्धिशावायां साहा 
श्रीशिववंद: तत्सुत सा. श्रीलालचंदकेन पित्तलसय परिकरः: फारापितः श्रेषसे 
प्रतिष्ठितइच ।। 


१४२५ ( ६०२ ) 
चइतर १७८४ श्रीसुविधिनाथबित्रं कारितं प्रतिष्ठितं 
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१४२६ ( ३११ ) 
संबत्‌ १७८५ वर्ष माप्रंशिर सुदि [7  / परबतत || [77४ उक्केशवंधे 
3 2 “कैन श्रीभ्रजितनार्थाबबं का. प्रतिष्ठितं । 


१४२७ ( ११६४ ) 
सं. १७८६  ”” शुक्लेकादद्यां पं. श्रोकर्परंविजय शिष्य पं. श्रीक्षिमाविजयानां 
पादुका ॥। 


श्टर८ ( १११६ ) 
सं. १७८८ वर्ष वे. सु. ५ बुधे श्रीशांतिनाथाबब॑कारोकराण - त (?) वोक़मेन 
कारापित॑ 


१४२. ( ११६३ ) 
सं. १७६१ वर्ष कारतिक कृष्ण चउ (तु)दंदयां पं. श्रोतेजोविजयपादुका ।॥। 


१४३० ( १२२८ ) 
सं. १७६२ ना वर्ष शाके १७५४ प्रवर्तमाने मासोत्तममासे श्रावणमासे कृष्णपक्षे 
द्वादशोतीथों बुधवासरे श्रीमतृतपागच्छे बयरीशाखायां संवेगपक्षे पादुका कारापितं सकल- 
संघेन ॥| 
१४३१ ( १७३४ ) 
सं. १७६- वे. सु. ५ सं. विजय हरख सु. लालचंद 


१४३२ ( ३०८ ) 
संबत्‌ १७- वर्ष वंशाख सु. ५ श्रोशांतिनाथबिब का. प्र. ॥। 


१४३३ ( ६६५ ) 
सं. १७ हा ह2 8... ०५० #००बमननन >४ ०० ०००१ ०१०+ »०३०+० »० «०० **« श्रीसुम तिनाथबिबं कारापितं प्रति. क्रीनागेंद्र- 
गच्छे भ्रीगुणसमुद्रसुरिभिः ॥। 


१४३४ ( १७४१ ) 
सं. १८०४ ना माहा सु. १० वार सोमे सा मोतीभाईइ वखतचंद भा. केवलबाइ 
भरापोत॑ ।। 
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१४३५ (१६६४) 
संबत्‌ १८०५ ना शाके १६७० ना वर्ष मा वदी १० दिने वार रवि. संघे पत्तने 
भट्टारक श्री १०८ सुमतीकीतिसूरिगुरुपादुकाम्यां नमोस्तुः 


१४३६ (१४१०) 
सं. १८०५ बर्षे शांतिधिबं 


१४३७ ( १३६४५ ) 
सा. मोठाचंद लाधा संबत्‌ १८१० माह सु. १० 


१४३८ ( ११८५ ) 
सं. १८१० महा सुद १० सा. मीठाचंद लाधा 


१४३६ ( १४०३ ) 
सं. १८१० माह सु. १३ शनोौ मेरिवाटकडस्थ सा. सीठांचंद लाधाचंद भ. विजय- 
धर्मसूरि प्रति. श्रीश्रजिनाथ ॥। 


१४४० ( १३६८ ) 
से. १८१० ना माह सु. १३ दीनो शा. सोठाचंद लाधा तपागच्छे श्रोसंभवनाथजी ।। 


१४४१ ( १४०० ) 
सं. १८१० माह सु. १३ शनो ज्ञा. मोठाचंद लाधा तपागच्छे प्रजीतनाथजी प्रति. ॥॥ 


१४४२ ( १३६६ ) 
सं. १८१० माह १३ शा. सीठाचंद लाधा तपागच्छे श्रोशांतिनाथ प्रति. ॥ 


१४४३ ( १०२ ) 
संवत्‌ १८१० वर्ष माघ वदो ५ भृगुवासरे सुमतिनाथश्री 


१४४४ड ( १४१४ ) 
सं. १८१५ वर्ष शा. मानचंद जगजोवन 


१४४५ ( १४१३ ) 
सं. १८१५ वर्ष शा. मानयंद जगजोवन 
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१४४६ ( १४१२ ) 
सं. १८१५ यर्षे शा. मानचंद जगजोवन 


१४४७ ( १४११ ) 
सं. श्ष १ भू यष २००० ०००० ०१०००५० ५००० ०७१०००००० ००० १०००००००७७०००००० ०७०० १०७०००० ७७३५० ०००० ००० %०७+» ७००० “““““““जति, ॥ 


१४४८ ( १४०६ ) 
सं. १८१५ वर्ष श्रीनाथोबाई श्रीम्जितनाथबियं 


१४४६ ( १३६६ ) 
सं. १८१५ वर्ष शा. सानचंद जगजोवनकेन श्रीसिद्धलक्त कारापितं ७ 


१४५० ( १३८६ ) 
सं. १८२६ वर्ष बे. अंक ४ पु शक परेडुरूम मे ॥ «के किकेग ढकअंडे कर. %4 ४८४ टेन्ंड 2्ज दल के , आड़ कक: ४ लेक व: कर “77” शीशांतिबियं 


१४५१ ( १३८४ ) 

सं. १्८२९६ वर्ष बे. हे; ७ बह क अकओे ४ केक अक७ के कक कक ७ ०७» ऋ% ७ ० - 5 हक क७ 3 हू. में ढक 865: ““””शरीभ्रजितजिन बिय॑ 
१४५२ ( १३८५ ) 

घसं. १८२६ यर्ष थे. २००० ०० न पर ब्क्भ्बत बन बढ डे कड ब्ननननगन ढ न्ग्ढ श्रीशञां तिनाथ बिय॑ 
१४५३ ( १३६१ ) 

सं. १८२६ बचें ये + १९०००००७ ७०० ०००० के ७४ हक अंडा इक. 0७ कक री ढ ““श्रीक्राजित बिय 
१४५४ ( १३६० ) 
१४५५ ( १३८६ ) 

से. १८२६ वर्ष थे. दोपचंदेन श्रीशोतलबियं 
१४५६ ( १३८८ ) 

सं. १८२६ वष ब औ 87०६ २2% हे हा अिखंक ६६, 5 हज क कक कह णबमनन >+ ००-०० भछ5 “' दीपचंदेन श्रीऋषभ बिन 


१४५७ ( १३८७ ) 
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१४५८ ( १३८६ ) 
सं, १८४२६ बर्ष थे. | फेक कं डे डक % के के + अलकक 2 ४४०: इक ऊ क्लिक कक > रे डे है ४द 0: 4 8 ते जक डक अड: श्रीयंप्रप्रभविवं | 
१४५६ ( १२४३ 
सं. श्ष्२८ का. सु. २ शुक्र थ्रो #दे ४ अंडे जे. लकोक ८ 9७) >0# केबल न ७ के डक ७०६ “”““वियं भट्टा- श्रोपुण्पयसागर- 


सुरि प्रति. प॑ नागसतजी । 


१४६० ( १४५२ ) 
संबत्‌ १८२८ वर्ष फागुरा सुदि २ शुक्र पत्तनवास्तव्य श्रीमालीज्ञातोय वोसा दोसी 
लखनाचंद सुत मलुकचंदसुत खुसालचंदेन भ्रोकु युनायथबिबं कारापितं क्रो" ***** 


१४६१ ( १२५६ ) 
सं. १८२८ सा. सव॒रचंद नथमल श्रोवोरजिनबिद् कां. प्र. ॥॥ 


१४६२ ( १२४४ ) 


सं. श्ष्ए८ वर्ष हक 20 कर: सर सु. २ बाई” “'श्रीवासुपुज्यजिनबियं 
का, प्र. ॥। 


१४६३ ( १२५८ ) 
से. १८२८ वर्ष सा. रब मूपाल (?) श्रीमुनिसुव्रतजिनबिबं का. प्र. 


१४६४ ( १२४२ ) 
सं. १८२८ वर्ष सा. फूलचंद नथ. श्रोसुविधिनायजोबिबं का. 


१४६५ ( १०६७ ) 
सं. १८३६ ना वर्ष चंत्र सु. ५ दिने प्रागुवाटज्ञा. लघु” 7एएणए 


>> +००९०००००००७ ००« सिध्धचक्क कारापितं 
भोीविजयधमंसूरिश्वर प्रतिष्ठित । शुभंभवतु श्रोरस्तु: ॥। 


१४६६ ( १७०६ ) 
भट्टारक जंगमजुगप्रधान श्रोजिनलाभसूरिजीती पादुका कारिताः सं. १८४१ बष 
ज्येष्ठ थदि १२ 
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१४६७ ( ११६७ ) 
सं, १८४४ वर्ष गुरो कारापितं श्रीसिध्धचक्र प्रति. ५. पद्मविजयेनेति ।॥ 


१४६८ ( १४६३ ) 
संबत १८४४ रा सीती हक: ८७ ४+%%; :# ४ >. ००|) तणतक “सा. 
लालचंद कोकाचंद लालचंद प्रतिष्ठित 


१४६६ ( १६०६ ) 
संवत्‌ श्ष्ध्‌२ ना छ डरे ७४४ ६7 ४&+>:+# न मम] ““दिने वार गुरु ल्‍ कब ४ शशि. 
गे. ललितविजयग. प्रति. श्रीपप्टणमध्ये ॥ 


१४७० ( १४७३ ) 
सं. १८५६ वर्ष वे. सु. ७ दिने चाणसमा सा. हेमचंद वजा श्रीतपागच्छे भ. श्रो- 
विजयजिनेंद्रसुरिन्निः प्रति. श्रेयोर्थ ॥ 


१४७१ ( १४६१ ) 
संवत्‌ १८५६ वर्ष वेंशाख ' पु पाटरशा 
कोर गत आम - » ““+- “'गुलाबचंद आह: वीक कं 
सूरिजी त. भ्रीजज्ञ / “० ता ० “+ ब्रति. 


१४७२ ( १७३१ ) 
सकलभट्टारक पुरंदर मट्ठवारकना श्री १०८ संयम्त संवत्‌ १८६७ वर्ष फाल्गुदमासस्य 
सितेपक्षे प्रतिपत्तिथों च द्रवासरे प्रतिष्ठिता श्रोपत्तननगरे श्रीविजयजिनेन्द्रसुरीणां राज्ये 
श्रीमत्तपागच्छे 


श्ड७३ ( €€० ) 
सं. १८८८ पोस वदि ८ वार बुध नेमेसरनां पगला 


१४७४ ( ६६१ ) 
सं. १८८८ ना वरखे पोस वदि ८ पगला भरावा छे तागडोयावाडामां कराव छे 
भगवान श्री रिषभदेव दादाना करावा छे ॥। 
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१४७५ ( ११३३ ) 
संवत १८६० बर्ष फा. व. १ विने पं. श्रीउत्तमविजयगरिणना शिष्य पं. फतेविजय- 
गरिनी पावुका कारिता तत्‌ शिष्येण पं. देदविजयगणिना श्रोपाटणनगरे नारंगपाभ्म नाथ- 


पादुकायां 


१४७६ ( १४६३ ) 
सं. १८९० वर्ष फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे १२ तिथों शनिवासरे पं-थश्रो.जिनबिजना 
शिष्य पं. श्री उत्तमविजय 25 
कारिता प्रतिष्ठिता की 00 ० |. 7 धर. विजयगरिना 
श्रोपाटणनगरे 


१४७७ ( १४६२ ) 
संवत्‌ १८६० वर्ष फागुणमासे कृष्णपक्षे १? तिथों शनिवासरे पंक्षेमराविजयगर्णि 
शिष्य पं. जिनविजयगरिषनी पाबुका प्रतिष्ठिता ततृशिष्यशिष्येण पं.रूपविजयगणिना 
श्रोपतने ॥| 


१४७८ ( १४६१ ) 
सं. १८६० वर्ष फा. मासे कृष्णपक्षे शनिवासरे पं-श्रोउत्तमविजपवजोगणिशिष्य 
गणिश्रीपद्मविजबजोनी पादुका प्रतिष्ठिता पं. रूपविजयगणिना पाटरानगरे नारंग- 
वाटिकायां ॥ 


१४७६ ( १५६४ ) 
से. १८६३ ना साध शुकल १० बुधे श्रोमालीज्ञाति वृद्धशाखायां शा. खुसालच द 
ततृपुत्र सा. लालच द स्वश्रेयोर्थ सिद्धचक्क कारापितं प्रति. तपागच्छे संबिज्ञ. पं.रूपवि- 
जयजोगणिभि: ॥ 


१४८० ( १५६३ ) 
सं. १८९३ ना माधे शुकल १० बुधे श्रोमालोज्ञातोप वृद्धशाखोप सा. लुशालचद 
ततपुत्र सा. कसलच द स्वश्रेपोर्थ सिद्धचक्र क्ारापितं प्रति. तवागच्छे संविज्ञ. पं.रूपवि- 
जयगणिभि:ः ॥ 


१४८१ ( ११७७ ) 
से. १८९३ वर्ष माघ सु. १० वारबुधे श्रोराजनगरे वास्तव्य श्रोसवालज्ञातोय वृष्ध- 
शाखायां शेठ भगुभा३ पुन्याथें सिध्चचक्रपट्टिका कारापिता भट्टा. श्रोशांतितागरसुरिभि:ः 
प्रतिष्ठितं भ्रीसागरगच्छे ।। 
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१४८२ ( €०८ ) 
सं. १८४३ ना माघ शुकल १० बुधे श्रीमालज्ञातोय वद्धशाखायां शा. खशालचंद तत्‌- 
पुत्र सा. छुगनचंदस्य श्रेयोथं सिद्धचक्र कारापित॑ं प्रति. तपागच्छे संविश. पं. रूपविजय- 
गरणीभिः ।॥। 


१४८३ ( €११ ) 
शा. भेठाचंद सं. १८१- माह सु. १३ ॥ 
१४८४ ( ७६ ) 
वॉग्न नायर रे ला आल गज 
श्रीवायटीगच्छे क्रीज्ञिन | | 7४४४४” “चाय या: जिदिकायाः देवधर्मोष्य 
संवत १८६ ४“ मल ला 


श्डंघघ ( ६०१ ) 
व + 88 आावरं तबो 5 या 


१४८६ ( ८६६ ) 
सं. १६०३ माह वदि ५ शुक्र श्रीपद्मप्रभविबं प्रति- 


१४८७ ( २८६ ) 
संवत्‌ १६०३ वर्षे महा वदि ५ शुक्र पाटण नग[र] वास्तव्य बाई भाग्यवान स्व- 
श्रेयोथं भ्रीसंभवनाथबिबं कारापितं प्रतिष्ठित च ॥ 


श्ब्ष्८ ( र८७ ) 


संवत्‌ १६०३ माह वदि ५ शुक्र पाटरानगरवास्तव्य बाई भाग्यवान स्वश्नेयोर्थ वासु- 
पृज्यबिबं कारापित॑ प्रतिष्ठितं ॥ 


१४८६ ( २८६ ) 
संबत १ &० ३ साह चवबदि रू शुक्र >>» नर #06 ००७०० ब ग्क कर रु न &४ ० ६३७०७ ०७१०७ ००७० बम 7 श्रोसुमति- 
नाथबिबं का. प्रति. ॥| 


१४६० ( १५३४ ) 
सं. १९०३ माघ वदि ५ 
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१४६१ ( ३२० ) 
संबत्‌ १९०३ वर्ष माघ “*' गुरु प्रतिष्ठित पाटणनगरवास्तव्य श्रोमालोब॒धसा- 
मोनाचंद ततभाया श्रोमहावीराबिबं कारितं ॥ 


१४६२ ( ३२१ ) 
संवत्‌ १९०३ माघ -दि ५ शुक्र पाटणनगरवास्तव्य श्रोमालीवृधशाषा (खा)यां 
शा. मोतिचंद ततभार्या भाग्यवान स्वश्रेयोयं सुमतिबिब कारापितं प्रति. ॥ 


१४६३ ( ३२२ ) 
संवत १६०३ मा वबदि ५ शक्क प्रतिष्ठित पाटणनगरवास्तव्य श्रीमालोवधशाषी (खो)य 
शा. मोतीचंद तत्मायया भाग्यवान श्रीमहावोरस्वामो | 


१४६४ ( १०१ ) 
संबत्‌ १ &० ३ ना भा. घदि धर श्रोशांतिनाथ ४ ५9% &8 हक जडडक 7.5 ह४४ 4 ३ आं७ +१%: अककक 


१४६५ ( १६६७ ) 
६६ पट्टे श्रोनेमसागरजी महाराज दि. सं. १६०३ दे. सं. १६१३ 


१४६६ ( १६६६ ) 
७० पट्ट श्रोरविसागरजी महाराज ज. सं. १८७६ दि. सं. १६०७ दे सं. १६५४ || 


१४९७ ( १०७६ ) 
सं. १६०४ ना माह सु १० वार सोम से. सोतीचंद वखतचंद भार्या केवलबाई 
भरापितं ॥ 


१४६८ ( १३१८ ) 
सं. १९०६९ वर्ष पोसमासे कृष्णपक्षे . *.. ” सा. दीपा. सा. सिद्धचक्रक 
करापितं ।। 


१४६६ (१०७० ) 
शा धरण हीरांचंद सं. १६९१४ / “४ “ बदि ७ 


१५०० ( १०६८ ) 
सं. १६१४ ब-शझ्ां (2) सु ५ मंगलसागरनो रेपी दशाडा सध्ये 
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अत +०-+--+-+ अं ?+ः:<थथणी >> +ओ अऑ॑ि >किस क। 


१५०१ ( १०६४ ) 
सं. १६१८ ना भमादरवा सु. १२ शक्वासरे शेठाणो हरकुवर्यंबाइ करावित पीस्ता- 
लोस झागसनु उजमण, 


१५०२ ( १०६३ ) 
सं. १९१८ वर्ष भादरवा सुद १२ शुक्रवासरे शेठाणी हरकुवर्यंबाइ करावित पीस्ता- 
लोस श्रागम नु उजमण ॥ 


१५०३ ( ११११ ) 
से. १६१८ वर्ष भादरवा सु. १२ शक्रवासरे झेठाणी हरकुवर॒यबाइ करावित पोस्ता- 
लीस श्रागम उजमण, 


१५०४ ( €५६ ) 
सं. १६९१८ ना भादरवा सु. १२ शुक्रवासरे शेठाणी हरकुवर्यंबाई कराबित पीहता- 
लीस भ्रागम उजमण, ॥। 


१५०४ ( ६०७ ) 
सं. १६१८ भादरवा सु. १२ शुक्रवासरे शेठाणी हरकुवयरबाई करापित पीस्ता- 
लीस श्रागम डजमण्‌  ॥। 


१५०६ ( €०५ ) 
सं. १६१८ ना मादरवा सुदी १२ शुक्रवासरे शैठाणी हरकुबरयबाई करावित पोस्ता- 
लीस श्रागसनु उजमण ॥। 


१५०७ ( €०४ ) 
सं. १६१८ ना भादरवा सु. १२ श॒क्रवासरे शेठाणी हरकुवरयबाई कराबित पोस्ता- 
लीस भ्रागमनु उजमण ॥ 


१४०८ ( &०२ ) 
सं. १६१८ मादरवा सु. १२ शुक्रवासरे शेठाणों हरकुबरयबाई करावित पोस्तालोस 
झागसनु उजमण ॥| 


१५०६ ( १०६६ ) 
सं. १६१८ वर्ष भादरवा सु. १२ शुक्रवासरे शेठाणी हरकुवरयबादइ करावित पोस्ता- 
लोस श्रागमनु उजमण, 
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नी न 





१५१० ( १०७७ ) 
सं. १६१८ ना भावरवा सु. १२ शुक्रवासरे शेठाणी हरकुवरयबाद करावित पीस्ता- 
लीस श्रागमनु उजमण, 


१५११ ( १७२६ ) 
सं. १६१८ना भादरवा सुद १२ शुक्रवासरे शेठाणी हरकुवरयबाई करावोत पोस्तालीस 
झागसनु उजसण 


१५१२ ( १५१२ ) 
सं. १६१८ ना भादरवा सु. १२ शुक्रवासरे शेठांणो हरकुबरबाह करावित पोस्तालोस 
झागमनु उजमरण 


१५१३ ( ८३२ ) 
सं. १ ६२ ० फागुण व्दि २ बगनन_नन०००००० गोशे श्रोपताप 7 
श्रीवासुपृज्यबिबं कारापितं सागरचंदप्रतिष्ठितं ॥ 


१५१४ ( ५०० ) 
संवत्‌ १९२१ वर्ष मा. सु. ५ गुरो फटणपुर सा. उजमना श्रोश्नजितनाथबिबं प्र. 


१५१५ ( ५०१ ) 
संवत्‌ १६२१ ना वरषे माघ सु... “7” ” “““” गुरेउ श्रीराज श्रीमाल सं. 
न्‍्यालचंद तद्भा. पामताय स्वश्रेयोथं श्रोसुमतिनाथबिबं का.प्र. श्रीतपागच्छे विजयवर. 


१५१६ ( €०६ ) 
सं. १६३४ वर्ष जेठ सु. ११ सा. धरमचंद पुजाचंद सावाड्ड 


१५१७ ( १०६५ ) 
भ्रष्टमंगल धातुना से. १६३५ ना 


१५१८ ( १०७१ ) 
सं. १ 8६३५ ता (ना) जेठ सा घरमचंद प्जा न्न्न 8०००  ४०2१७४ ० १ ७०६ ० >० ##००_ #नक_न “सागर 


१५१६ ( ६१२ ) 
सं. १९४८ वर्ष शाके १८२३ माह व. १३ बुधे श्रोमदा श्रोप्रश्न (?) पंडितशिरोमणी 
मुनिमहाराज श्री १०८ श्रीपुनविजय मोहनसहितेन प्रतिष्ठित सं. बाईचंदण 
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१५२० ( १३७७ ) 
तपगच्छीय पं. श्रीमयासागरजी ततशिष्य क्रोनेससलागरजो ततृशिष्य रविसागरजो 
महाराजनी पादुकां १९५७ माह शुकल त्रयोदशी १३ शुक्रवारे संघें मलो प्रतिष्ठा करी 
पाटरा मध्ये 


१५२१ ( १२६८ ) 
सं. १९७१ वर्ष शाके १८३६ मांधमासे कृष्णपक्षे सप्तम्धां श़नौं परमपूज्य पन्यासजों 
श्रीसौभाग्यविजयगणिशि. रत्नविजयजीगणि प्रति. प्रतिष्ठितोपाध्याय विजयप्रणिता पत्तन- 
वास्तव्य श्रोदशाश्रीमालोज्ञातोय शा. ललुचंद नाथुचंदेन श्रेयोथ स्वद्रव्येण शुभ भवतु | 


१५२२ ( १२६६ ) 
सं. १९७१ ना वर्ष शाके १८३६ माधभासे कृष्णपक्षे सप्तमोतिथों शनों पं. श्रो 
सोभाग्यविजयजोशिष्य श्रीरत्नविजयजीच रणपादुका पं. धर्मंविजयजी प्रतिष्ठिता श्रोसंघेन- 
कारिता श्रीतपागच्छे. श्रीअणहिलपत्तन-खेतरवसोपाटके. श्रोशामलापाणश्व नाथप्रासादे 
अयोथ ।। 


१५२३ ( १३०३ ) 
सं. १९७१ ना वर्ष शाके १८३६ माघमासे कृष्गपक्षे सप्तम्यां शनो पंन्यासजो श्रो- 
रूपविजयजीगणि पन्यासजी / “४” : 7”: नथ्यथचंदेन 
कारिता श्रेयोर्थ पादुका 


१४२४ ( १३०४ ) 
सं. १९७१ वर्ष शाके १८३६ माघमासे कृष्णपक्षे सप्तम्यां शनौं श्रो १०८ पंन्यासजी 
पद्मविजयजोगरिशशि.. श्रीरूपविजयजोगणिच रणपादुका श्रोप .धर्मेविजयग. प्रतिष्ठिता 
श्रीपन्यासेन कारिता श्रीमत्तपागच्छे श्रीग्रणहिलपत्तने श्रीक्षेत्रवसोपाटके श्रोसप्तफणासा- 
मलाश्रोपाश्द नाथप्रासादे श्रेयोर्थं शास्त्रविसारदविद्वद्वर्यपरमपुज्य-स्याद्वादमंडन-पन्‍्यासजी- 
मोहनविजयजी ।। 


१५२५ ( १३०६ ) 
सं. १९७१ वर्ष शाके १८३६ माघमासे कृष्णपक्षे सप्तम्थां शनो परमपुज्य श्रोरत्न- 
विजयजीगरिएशिष्य. प॑.मोहनविजयजीगरणिमूर्ति प्रतिष्ठित उपाध्यायधर्मंबिजयगरिण 
पत्तनवास्तव्य भ्रोदशाश्रीमालोज्ञातीय जश्ञा. लल्लुचंद नथुचंदेन कारिता श्रेयोर्थ सद्द्रग्येरण 
शुभम्‌ पाढुका ।॥। 
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१५२६ ( १३०७ ) 
से. १९७१ वर्ष शाके १८३६ माघमासे कृष्णपक्षे सप्तभ्यां शनौ प'. श्रीरत्नविजयजोी- 
गणिशि. मोहनबविजयजोीनां पादुकानिमित्ते प. धर्मविजयजीग. प्रतिष्ठितं श्रोसंघेन कारिता 
श्रीमत्तपागच्छे श्रीपत्तननिवासो क्षेत्रवशोपाटके श्रोपाश्व नाथप्रासादे श्रीसंघेन शुभं॑ भवतु ॥ 


१५२७ ( १६६८ ) 

वि. सं. १६७४ वर्ष वेशाख शुक्‍लषष्ठो गुरुदिने कल्यारं भवतु ॥ श्रो अ्रहँ श्रीजेन- 
धरतिथथेंश जगद्गुरु श्रीवोरप्रभुपट्टपरंपराश्वेतांबर-तपागच्छीय सागरसंघाट श्रोमयासागर- 
शिष्य क्रियोद्धारक श्रीमन्‍्नेमसागरनी पादुका तथा तच्छिष्य देशविर्यात श्ओोरविसागरजों 
पादुका तथा तच्दिष्य शांतमूति क्रिधापात्र श्रोसुखसागरजोी पाढुका श्रणहिलपत्तन श्री- 
श्रष्टापदे जिनसंदिरे लघुशाखा प्रागवाटज्ञातीय श्रेष्ठिबर्य शा. केवलच द सयाच दस्य सुपुन्न 
शे. च्‌ू निलाल नानच देन तथा तस्थ लघुचाता शे. मोतोलाल नानच देन गुरुभक्तयथ्थं 
कारापितान्व जेनाचार्य योगनिष्ठ श्रीबुध्धिसागरसुरिशिष्य प. श्रीभश्रजितसाग रगणिहस्तेन 
प्रतिष्ठिता श्रोज्ञांति ॥| 


१५२८ ( १७०० ) 
सं. १६९७४ वर्ष शाके १८४० वेशाख सु. ६ गुरौ श्रशहिलपत्तनवास्तव्य प्रागवाटलघ- 
शाखायां शे. चुनिलाल नाहनचंद तस्य पिता श्रे. केवल भयाचंद चनिलाल लघु श्लात्‌ श्रे. 
मोतीलाल नाहनचंद्रेशा गुरुभकत्यर्थ श्रीकलिकालसवंज्ञकुमारपालप्रतिबोधक श्रीहेम चंद्रा- 
चार्यस्य पादुका कारापिता प्रतिष्ठितां श्रेयोर्थें श्रष्टापदप्रासादे । 


१५२६ ( ५६० ) 
सं. १६७५ वर्ष वे. सु. ३ न न्न्न्० # पड >*६. ००० ०००० न्न्ग्_ बन मा नक्षत्र पुषः 
सगस (?) धनजी 


१५३० ( ४५० ) 
संबत्‌ १६८६ माघ. सु. १३ प्रा. ज्ञा. श्रेष्ठ गुणपाल भार्या लोलादे 
ही भाउ सुत श्रमराकेन भा. राखी हेमति रुवपित्रों 
श्रे. पितृव्यहरिचंदनिमित्ते श्रोकुथुनाथबियं का. प्रतिष्ठित श्रोपूणिसा. श्रोसुसाधुसूरोणा- 
मुपदेशेन ॥| 
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१५३१ ( १७४२ ) 


सं. २००२ बे. सु ११५ रवी 7” जबेरों सुरजमल नहालचंद 
सू. प्रति. 

१५३२ ( १७४३ ) 

सं. २००२ वे. सु. ११७/"  _“  “'राजनगर विजयसिध्षिसूरिभि: 
१५३३ ( ३४६ ) 

श्री उत्तमचंद खुबचंद चितामरी पाइर्वनाथ नी प्रतिमा भरावी छे सं. २००२ श्रेयसे 
१४३४ ( ६०६ ) 

श्रीपाश्व जिर्नाबब॑सं- २००२ सणीयार पोपटलाल मोहनलाल चोबरोनो जेरी पाटण 
१५३५ ( ६५७ ) 

सं. २००४ वर्ष बे. सु. / “  बर्थमानपुरे प्र. तपा. श्रीनेमिसूरोसाम्राज्ये 


श्रीउदयसुरिभिः नंदनसूरिसहित: शा. मोतीचंद प्र मंद ठे. कोकानो पाडो 


१५३६ ( १२६५ ) 
से. २००५ माघ सु. ५ जालोरवासी मंगाजीपुत्रलक्ष्मो चंद्रेण स्वन्नात्‌ु हंसराजस्य 
ततृभार्या पाधनीनाम्न्या स्वश्रेयसे श्रोशीतलनाथबिबं मं. देवीचंद सोश्रीमल कारित प्रति- 
उठायां प्र. पं. श्रोकल्याणविजय 


१५३७ ( २६७ ) 
वि. सं. २००७ भ्रावण सुदि ५ ना आगमोध्धारक आचार्य आनंदसागरसूरीश्वर 
श्रीसीमंधरस्वामसि साटु गा (सु) नगर झ्रा. श्रीहेमसागरसूरिए प्रतिष्ठितं पाटण निवासी 
चंदनबेन लालचंद 


१५३८ ( ६०५ ) 
श्रोपाश्व नाथजी मरणीयार जोवाचंद छोटालाल पाटरप चोधरोनो शेरी सं. २००८ 
ज्येष्ट सु. ५ 


१५३६ ( १६६६ ) 
विक्रम संवत्‌ २०११ ज्येष्ठ सुदी २ सोमवारे श्रीशञांतिनाथपोलसंघेन श्रीश्रीनिर्वार्णी- 
देवो कारापितं प्रतिष्ठितं तपागच्छे भट्टा रकविजयमहेन्द्रसुरिश्वरे: श्रोगुज्जरदेशे श्रणहिल- 
पुरपाटणमध्ये 
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१५४० ( १६६८ ) 
विक्वम संवत्‌ २०११ ज्येष्ठ सुदि २ सोमवारे श्रीशांतिनाथपोलसंधेत श्रोशासनदेवी 


कारापित प्रतिष्ठितम तपागच्छे 


१५४१ ( १६६७ ) 
बीर संवबत २४८१ विक्रम संवत २०११ ज्येष्ठ सुदि २ सोमवारे श्री्रर हिलपुर- 
पट्टरो शांतिनाथपोलसंघेन शांतोनाथजी-परिकर कारापितं 
१५४२ ( १६६५ ) 
विक्षम संवत्‌ २०११ ज्येष्ठ सुदी २ सोमवासरे शांतोनाथपोलसंघेन श्री 
' यक्षमति कारापितम प्रतिष्ठितम्‌ तपागच्छ भट्टवारक विजय- 
महेन्द्रस्रोश्वरविही. श्री गुज्जरदेशे श्र हिलपुरपाटरगमध्ये श्रोप्रभाशंकर श्रोधड सोमपुरा 
१५४३ ( ६७६ ) 
श्रोमुनिसुश्रतस्वासिबिबं अ्ंंजनशल।का सं. २०१६ बेशाख सु. ४ शनिवार पाटरप 


१५४४ ( ८७३ ) 
स्वस्ति श्री विक्रमार्क सं. २०१६ वेशाख सुदि ६ सोमे श्रीक्रण हिलपुरपत्तननिवासिना 
श्रीजनसंघेन श्रीपंचासरपाइवंनाथ बिराजित द्वापदां ४ केषमिये 


महाप्रासादे श्रीपाइर्वताथबिबं कारापितं प्रतिष्ठित चतत्‌ श्रोकांतिविजयशिष्यपं.मुलि- 
चतुरविजय चररप रज: श्रीआगमप्रभाकरमुनिश्रीपुण्पवि. पं. रमरणीकविजयजों प्र. ॥ 


१५४५ ( १०६६ ) 
वि. सं. २०१६ वे. सु. ६ सोमे श्रीपाइवंनाथस्वासिबिय का. प्र. कांतिलाल तारा- 
चंद्रेशा पू. आा. प्र. मुनिपुन्यविजयेन ॥। 


१४४६ (८६७ ) 
सं. २०१७ पाटरा शा. लललुच द मगनच दनो पुत्री मरणाोबेन 


१५४७ ( ७३८ ) 
सं. २०१८ वर्ष वे. सु. ४ सोमे तपागच्छे श्रा. वि. प्रेमसूरि राजनगरे श्री '' 


१५४८ ( १७२६ ) 
संवत्‌ २०२० कारतक सुदी पंचमो परमपुज्य उपाध्याय श्रीकेलाससागरजों महाराज 
साहेबना उपदेशथी महुझावाला च चलबेन श्रोसवालना पृषण्यार्थ तेमना पुन्नोए श्रीसिष्ध- 
चक्रजो भगवान भरावज्या ॥। 
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१५४६ ( २७३ ) 
थ्रा श्रोचौमुखजीयुक्त कमलना सिध्धचक्रजी प्र मच द माधवलाले स्व. सेनाबेन मोती- 
लाल पाटणवालाना श्रेयार्थे भराव्या छे श्राचार्य श्रीविजयामृतसूरिजोए प्रतिष्ठित कर्या 
छे २०२० माघ वदो ६ सोम दोलतनगर (सुबाइ) 


१५५० ( ३६४ ) 
श्रीमहावोरस्वामी बिद्ं प्रतिष्ठितं तपागच्छ वि. रामच द्रसूरिभिः माट्‌ गानगरे गो. जे 
कारितांजन सं. २०२१ मागसर सु. २ रवो श्रीपाटरण वा. स्व. गांधी चोमनलाल नहान- 
चंद श्रेयोर्थ तद्धर्मपत्नि कांताबेन श्राविकया का. ।। 


१५५१ ( १६३२ ) 
संबत २०२३ ना ज्येष्ठ सुदि ३ 


१५५२ ( १६३१ ) 
संबत्‌ २०२३ ना ज्येष्ठ सुदि ३ 


१५४५३ ( १०६६ ) 
श्रोमधुपुरोनगरे बोर सं. २४६४ वर्ष वे. सु. ५ दिने श्रीसिध्धचक्त तपागच्छोय श्रा- 
छुष्धिसागरसूरीइवरपरंपरक श्रा. कंलाससागरसूरिए प्रतिष्ठित क्या छे [वि. सं. २०२४ ] 


१५५४४ ( ६४१ ) 
शा. प्रमावती सोमच द 


सं. २०२४ वे. सु. ६१ 


१५५५ ( ११८० ) 
सं. २०२७ वे. सु. ४ बुधे श्रीराजस्थानप्रांते श्रीमंडारनगरे श्रीसंभवनाथचोबोशी तपा. 
थ्रा. श्रोविजयसुरेन्द्रसुरिश्वरास्तत श्रा. श्रोविजयरामसूरिभि: प्रतिष्ठिता पाटरपनि. श्रेष्ठि 
हरीलाल जेसंगलाल स्वभार्या बसुमतीए करेल वीसस्थानकतपनिमित्तो करावेल छे 


१५५६ ( १२०२ ) 
सं. २०२७ वे. सु. ४ बुधे श्रीराजस्थानप्रान्ते श्रीमंडारनगरे श्रीसिष्धचक्र पष्ट.. तपा 
श्रा. श्रोविजयसू ऐन्द्रसुरीउ्वरास्तत आ. श्री वि. रामसूरिभि: प्रतिष्ठिता पाटरानि- श्रेषिठ 
हरिलाल जेसींगलाले स्वभार्या बसुमतीए करेल वीशस्थानकतपनिमित्ते कराबेल छे 
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१५५७ ( ६०० ) 
पुरा उंका नगरनिवासिना बंधुना च अभ्रणशहिलपुरपत्तनवास्तव्येन नायकशातोय जन 
प्रंबालाल सुत हरिलालेन कारितं इदं शओोसिद्चचक्रयंत्र सं. २०२७ वेशाल शुकल थष्ठी 
तिथौ शुक्रवासरे श्रीमंडारनगरे प्रा. प्र. श्रीरामसूरीश्वरेश प्रांणप्रतिष्ठितम्‌ ।। शुभ भवतु 
कल्याणमस्तु ॥| 


१५५८ ( ११८६ ) 
सं. २०२७ वर्ष थे. सु. ७ बुध श्रोराजस्थानप्रान्ते श्रीमंडारनगरे श्रोसिध्षचक्षपट्ट 
तपागच्छ झ्राचायंश्रीविजयसुरेन्द्रस्रीबवरास्तत श्रा. श्रीविजयरामसुरिभि: प्रतिष्ठिता पाटण- 
निवासि श्रेष्ठि श्रीहरिलाल जेसंगलाले स्वभार्या बसुमतोए करेल श्रीवीशस्थानक तप 
निभित्ते करावेल छे 


१५५६ ( १२०५ ) 
सं. २०२७ बे. सु. ७ बुधे श्रोराजस्थानप्रास्ते श्रीमंडारनगरे श्रीवोसस्थानकपटू तपा 
श्रा श्रीविजयसुरेन््रस्रोइबरास्तत श्रा श्रोविजयरामसूरिभिः प्रतिष्ठिता पाटणनिवासी 
श्रेषठ हरिलाल जेशोंगलाले स्वभार्या वसुमतोए करेल वोशस्थानकतपनिमित्तो करावेल छे 


१५६० ( €५८ ) 
सं. २०२८ वे. सु. ६ महेसाणानगरे सं. २४६८ वे. सु. ६ गुरुवार तपा. श्रा औी- 
कलाससागरसूरि 


१५६१ ( १३६ ) 
बोर सं-२५०३ वि. सं. २०३३ माग्रें. सु. ७ सोमे पाटरा(गुज) वास्तव्य शा चुनोलाल 
घेलाचंद सुत बाबुभाई कुसुमबेन राजेश मीनाक्षों श्रोपाइवंनाथप्रतिमा का. प्र. श्रोतपा.श्रा. 
वि. प्रतापसूरि ततपट्ट-: झा. वि. धर्मसूरिभ्यां मु. यशोवि- ग. ग. जयानंदवि. वाचस्पतिवि. 
महानंदवि. सूर्योदयविजयादि युताम्यां मु बाई चेम्बुर श्रीऋषभदेवतोीर्थे शुभं भवतु 


१५६२ ( १७२५ ) 
चोवीशो मुनिराज श्रीमहानंदविजय सुनिराज श्रोमहाबलविजयनी प्रेरणांथी पाटण- 
निवासो ज्ञा. केशवलाल हेसचंद तेलोयावालाना धर्मंपत्नि श्रोबापुबेत तथा तेमनी सुपृत्रोश्रो 
कुसुमबेन तथा सुधाबेन तरुलताबेन परिवार श्रीशांतिनाथजो चोवीशी भरावेल छे तथा 
झा. प्रतापसूरीक्वरजी श्रा. वि. धर्मसुरिजों मुनि यशोविजय ग. जयानंदवि. महानंदवि. 
सूर्योवयवि. महाबल वि. सह प्रतिष॒ठा करो छे । वि. सं. २०३३ वीर सं. २५०३ फागुण 
सु. ५ बुधवार ॥। 


26 ] पाटण जैन धातु प्रतिमा लेख-संग्रह 


१५६३ ( १५४२ ) 
श्रीशांतिनाथजिनबिबंसिदं श्रोवसंतप्रभाउपवेशेन स्थंभनपुरनिवासो श्रे. शा. अंबालाल 
रतनचंदात्मजा स्व. कुसुमबेन निर्मापितं प्रतिधिठतं तु. तपां. श्रा प्र सस्रीहवर पदट्टालंकार 
श्रा. हीरसूरीइवर-भवनभानुसूरिम्यां सपरिवाराम्यां वि. सं. २०३५ 


१५६४ ( १५०१ ) 
भोरीखवचंद तत्सुपत्र श्रोमिश्रोमलेनेतिराम श्री वि.सं-२०३५ माघसु.५ गुरुवासरे ॥| 


१५६५ ( १५०० ) 
सं. २०३५ माघ शुकल पंचमी गुरु श्रोशंलेशवर पाइर्वनाथ प्राणप्रतिषठा शरीपाशर्व- 
बिब प्रतिमा श्रीदेवेंद्रसागरसुरिसि: का. च काशीवास्तव्य रीखबचंदात्मज मिश्रीमले नेति- 
राम्‌ ॥। 


१५६६ ( १५४३ ) 
श्रीसिद्ध चक्रमिदं भ्रीस्वयंप्रम स्थंभनपुरनिवासो श्रें. अ्ंवालाल रतनचंद सुपुत्र पु डरोक 
भार्या रमाबेन कारितं प्रतिषिठतं तु तपा. आरा. प्र मसूरोशवर पट्टालंकार श्रीहीरसुरोशवर- 
भुवनभानुसूरीस्यां सपरिवाराम्यां वि. सं. २०३५ बे. सु. ३ मलाडउपनगरे मु बह ॥। 


१५६७ ( १५४४५ ) 
बीर सं. २५०६ वि. सं. २०३६ वेजश्ञाख सु. १३ सोमवार कांदीवलीनगरे श्री मुनि- 
सुव्रतस्वामोप्रासादे पाटणनिवासी श्रे. बालुमाइ नानालाल तथा तेमना धर्मंपत्नी श्र. सौ. 
श्रनसुयाबेन तथा तेमना पुत्रो नीतोन जनक जतीन विमल समिनाक्षी मल्लिका परिवारे 
श्रीसिड्धचक्रजी मरावेल छे. तपा. श्रा. वि. श्रीधमंस्रोशवरजो महाराजे श्रा.वि. श्री जया- 
नंदसुरिजी उपा. कनकवि. पं. महानंदविजय मुनि सुर्योदयविजयादि सह प्रतिषठा करो छे। 


१५६८ ( १५४४ ) 
बोर सं. २५०६ वि. सं. २०३६ वे. सु. १३ सोमवार कांदीवलीनगरे श्रोमुनिसुत्रत- 
प्रासादे श्रोणाटणनिवासी बाबुभाइ ना बाबा तथा तेमना धर्मंपत्नी श्र. सौ. अ्रनसुयाबेन 
तथा तेमना पुत्रो नोतोन जनक जतीन विसल मिनाक्षी मल्लिका परिवारे श्रोश्रादिशवर- 
जी चोबोशी भराबेल तपा. थ्रा. देव श्रीधमंस्रीशवरजी महाराजे श्रा. जयानंदसूरि उपा. 
कनक वि. पं. महानंद वि. मु. सुर्येद्यविजयादि सह प्रतिबठा करी छे । 
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अनुपृर्ति-लेख 
भसाभापाश्व॑ंनाथजीना देरासरनी धातृप्रतिमाश्रों के लेख 


१५६६ 
२१५. सं. १५१६ वर्ष माग- वदि १ बडलीवासि श्रीक्षीमालि श्रे. वरपा भा. 
बीजलदे सुत आह भा भा. मबक्‌ सुत आसाकेन भा. अम्ृक भमी भ्रातृसहसा भा. धनी सुत 
महिराजादिकुट बयुतेन श्रीपद्मप्रभबिबं का. प्र. श्रीसुरिभिः ।।श्रीराजतलकस्रि: (चोबीशी) 


१५७० 
२१६. संवत्‌ १५१६ वर्ष वेशाख शुदो ५ गुरो झोसवालज्ञातोय श्रे. सिंघा भा. 
जसमादे पु. डामर भा. धरमिरिण पितामहपितामहीपितृमातृश्रेयसे सुतमोहक्वाकेन भा. रान्‌ 
सु. वेलासहितेन श्रीग्रादिनाथमुख्यचतुविशतिपट्ट: कारित: श्रोप्रिमापक्षे भीमपल्‍लोयभ-. 
श्रीपासचंद्रसूरिपट्ट भ. श्रीजयचंद्रस्रो रामुपदेशेन प्रतिष्ठित ॥। 


१५७१ 
२१७. संबत्‌ १४८३ वर्ष माघ वदि ११ गुरो प्राग्वाटज्ञातीय व्य. मेघा भार्या 
मेब्सुतेन व्य. प्रामसिहेनात्मश्रेयसे श्रागमगच्छेशश्रीजयानंदसूरोरामुपदेशेन श्रीपाश्वेना- 
थादिपंचतीर्थों कारिता ॥। प्रतिष्ितता श्रीसूरिभि: ।। शुभ भवतु श्रोसंघस्य ।। 


२१५७२ 
२१८. सं. १४६३ वर्ष वशाख शूदी ५ बुध श्रोब्रह्माणगच्छे श्रीक्षीमालज्ञा. दो. 
गोवल सुत काला भार्या कांकु- सुत रत्ना भार्या रणखतिसहितेन मातृपितृश्नेयो5थ 
श्रीसुविधिनाथबिबं कारापितं प्र. श्रीजज्शर (श्रीजहुग) सूरिपट्ट श्रीपजूनसूरिशि: । 


१५७२ 
२१६. संबत्‌ १७६८ वर्ष वशाख सुदि ५ तिथों बुधवासरे उपकेशज्ञातोीय लघ- 
शाखरे । भंडारोी रूपजी तदभार्या बाई लाडकोी सुत भंडारी रूख भार्या बाई लाछि 
तत्सुत भंडारो लालचंद भार्या मलदे सुत भंडारी जगजीवन समशेलं श्रीऋषभदेवजिन बिबं 
कारापितं प्रीतीरा (? ) गच्छे भट्टारकश्रीविजय स सूरि..... विजयप्रतिष्ठिता पत्त नमध्ये 
श्रोशांतिनाथपंचती थों. 
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श्प्र७४ 
२२०. सं. १४४६ वर्ष बेशाख शुदि ३ सोमे श्रीक्षीमालजञा. व्य, टीकम भार्या 
बीजलदेवि आत्मश्रे. श्रीशांतिनाथबिबं का प्र. श्रीनागेन्द्रगच्छे श्रीउदयदेवसूरिभि: ।। 


१५७५ 
२२१. ।। स्वस्तिश्री ।। संबत्‌ १५७९ वर्ष वेशाखवदि १ ग्रो श्रीक्री. वशे श्रे. 
मेघा भार्या पद्माई पुत्री कर्माई सुक्षाविकया दो. सोहपभायंया अातृ भोमा भगिनी देसि 
सहितया स्वश्रेयसे । श्रीविधिपक्षे भ्रीसुरोरणामुपदेशेन श्रीनसिनाथबिबं कारितं । प्रतिष्ठित 
श्रोसंघेत ।। 


१५७६ 
२२२ सं. १४८५ वर्ष वे. व. ८ उकेशज्ञा सा. गुरादत्त भा. पूनादे पु. रामाकेन 
ना. रमादे पु. समधर खीमधरादियुतेन स्वभार्याश्रेयसे श्रीशांतिनाथबिबं कारितं 
प्रतिष्ठित श्रोसुरिभि: ।। 


१५७७ 
२२३. संबत्‌ १५७२ वर्ष फा. वदि ४ गुरो उकेशवंशे खांटडगोत्रे मं. तारा भार्या 
रमाई पु. मं. जगा भा. अछवादे सु. लक्ष्मीधरनोना वातर्त्ताश्रेयसे श्रीसंभवनाथरविबं का. 
प्र. भावडहरागच्छे श्रोविजयसिहसुरिभि: ।। ईड़ीग्रामे ।। 


१५७८ 
२२४. संबत्‌ १६८१ वर्ष ज्येष्ठ शुदि १३ बुरे पाटरावास्तव्य श्रीक्षीमालीज्ञातीय 
दो. सुरा भार्या सपु सुत वधकु । श्रे. । तपागच्छाल. श्रोविजयदेवसूरि दा. वधुञ्रानामाक- 
तष्वांब श्रीग्रादिनाथ....... 


१५७६ 
२२५. संवत्‌ १५०१ वर्ष वेशाख शुदि १३ गुरौ श्रीक्रीमालज्ञातीय मं. सेहाजल 
भार्या तेज सुत धरणा भार्या जीविरि श्रीसंभवनाथबिबं कारापितं श्रीपूरिमापक्षे 
श्रीगुरणसमुद्रसू री रगामुपदेशिन विधिना प्रतिष्ठित नपाडावन्रग्रासे ।। 


१५८० 
२२६. सं. १३१० .... शुदि झ शुक्क प्राग्वाटज्ञातोयश्रे. उदा भार्या झाल्हादेवि 
40 श्रीशांतिबिबं कारित श्रीवहद्गच्छे श्रीभानदेवसूरिभि: ॥। 
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१५८१ 
२२७. संबत्‌ १४१८ बर्ष हितोय बेशाख सुदि ३ बुधे श्रोश्रीमाल महं. साला 
पुत्र देमाक .... श्री पाश्वंबिब का. प्र. सलधारिश्रीराजशेखरसूरिलि: ॥॥ 


श्थश्८र 
२२८. सं. १५४७ वर्ष पोष वदि १० बुधे श्रोश्नीमालज्ञातोय मं. देसल भा. मेब्‌ 
स्‌. मं. सलखाकेन भा. खीमी सू. हर्खा मेघा जागा आ्राणंदादिस्वकुट बयुतेन स्वश्रेयसे 
श्रीसुविधिनाथादिपंचतीर्थों श्रागमगच्छे श्रीश्रमररत्नसूरिगरूपदेशेन कारिता प्रतिष्ठिता ॥| 


श्श्णरे 
२२६. संबत्‌ १५१५ वर्ष शाबरवासि | व्य. सुजा भा. माजूसुतवाछाकेन भा. 
>मति अरा. गोधा भा. वरजू सांडादेवादिकुटु बयुतेन स्व अआ. साडाश्रेयसे श्रीशंभवनाथ- 
किबं कारितं प्र. तपागच्छे श्रीरत्नशेखरसूरिभिः ।। (पंचतोर्थो.) 


श्ध्दढ 
२३०. संवत्‌ १५०२ वर्ष माघ वदि २ शुक्र श्रीक्रीमालज्ञा. गांधी मूला भा. 
लाडिकिनाम्न्या परोक्षपुत्रिकालखमाईपुण्यार्थ श्रीसंभवनाथमुख्यपंचतीर्थो कारिता श्री- 
पूरिममापक्षे भीमपल्लियश्रीपासचंद्रसूरिफ्ट्र श्रीजयचंद्रसूरी रगामुपदेशेन प्रतिष्ठिता ॥ 


१४५८५ 
२३१. सं. १५०७ वर्ष माघ शुदि १३ शुक्र श्रीथीमालज्ञातीय व्य. क्‍ना भा. 
साजरणि सु. हरिभ्रमकररणास्यां पि. भ्रा. होलानिमित्त श्रीश्रादिनाथबिबं का. प्र. श्रीपू. 
भे. श्रीवोरप्रभसु रीणासुपदेशेन ।॥ (पचतोर्थो.) 


१५८५६ 
२३२. संवत्‌ १४३४ वर्ष बशाख वदि २ शुक्र प्राग्वाटज्ञातीय श्रे. सोढा भार्धा 
मेप्‌ पुत्र सहरणसिहेन पित्रो: श्रेयसे श्रीविमलनाथबिब कारितं .. श्रोवयरसेणशसूरिपट्ट 
श्रीकमलचद्रसूरि: ॥ 
2 भ्रपछ 


२३३. स. ५५३५ वर्ष मा. शु. ५ गु. डीसा. श्रे. जूठा भा. अमृक सुत म- 
भोजाकेन भा. बड़या स्वभार्या मवक्‌ सुत नाथादिकुदु ब थ्रे. श्रीक्रणिनंदनबिब का. प्र. 
तपागच्छे श्रीलक्ष्मोसागरसूरिभि:ः ॥ 
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श्धेंथक 
२३४. सं. १२०८...... श्रेयोषथें श्रीपाश्वंनाथप्रतिमा कारिता श्रीउद्योतन- 
सूरिन्रि: प्रतिष्ठितः ॥ (पचतोर्थों) 
१५८६ 


२३४५. संबत्‌ १५१७ वर्ष वंशाख शुदि ३ सोमे श्रीक्षीमालज्ञातीय लघुसांतानीय 
दोसी महिराज भा. रूपिरिग तया स्वभर्त्रातत्म श्रेयसे श्रोशांतिनाथबिब कारापित 
द्िवंदनीकगच्छे भ. श्रोसिद्धसूरिभि: प्रतिष्ठित ॥ दांनक्रोडोग्रामे. ॥ (पच्रतीर्थो ) 


१५६० 


से का ३ 
२३६. सकत्‌ १३८० वष कात्तिक शु. १३ खरतरश्रीजिनभद्र (चद्र) सूरिपट्ठा- 
लकार..... श्रीजिनकुशल ....... प्रतिष्ठित, ॥॥ 


१५६९१ 
२३७. रांवत्‌ १३२३ माघशुदि ६ .. ..भीपाश्वंनाथबिब कारित प्रतिष्ठित 
श्रीदेवग॒प्तसूरिभि: १ 
१५६२ 
२३८. स॑ १५३१ वर्ष माघ व. ८ सोमे श्रोश्लीमालज्ञा. दो. कुर्सी भा. वरज्‌ 
सु. दो. लाडरण भा. राखी सु. कमंरा। पहिराजकुटु बयुतेन आत्मश्रेयसे श्रीसाभवनार्थाबब्र 
का. प्र. पिप्पलगच्छे श्रोशालिभद्रसूरिभि: ॥श्रीपत्तने ॥। 
(श्रीआ्रामदेवसूरिए प्रतिष्ठा करेली एक धातुप्रतिमाजो छे, परा अक्षर बराबर न 
बेसवाथी लेख लीघेल नथी. तेमज त्रर बोजी प्रतिमानों पर लेख बाची शकातो नथी. 
एक उपर लेख नथो). 


१५६३ 
२३६. सं. १५२४ बर्ष म. व. ५ रवो पत्तनोयश्रावक समुदायेन श्रीचतुविश: 
कारित: प्रतिष्ठित: श्रोतपागच्छनायक श्रो लक्ष्मीसागर सूरिभि: ॥ (पाषारा-चोवीशोी ) . 


खजरी पाडा मनमोहनपाश्व॑ंनाथजी गर्भ॑-गृह प्रतिमाश्रों के लेख 


श्श्ष्र्क 
२४०. संबत्‌ १६६४ वर्ष पोष बहुल ७ बुधे..... तपागच्छे. 
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१५६४ 
२४१. संवत्‌ १५२१ वर्ष ज्येष्ठ बंदि ७ शनौ उमतावासि-ऊकेशज्ञात्तीय सा 
बोसल भार्या टोबू सुत सा. धर्मोकेन भार्या हेमाई पुत्रमहिपादिकुटु बयुतेन स्वपितुः श्रेयोर्थ 
श्रीशीतलनार्थाबबं कारितं प्रतिष्ठित तपाश्रोसोमसु दरसूरिपट्ट श्रीलक्ष्मोसागरसूरि--- 
श्रोसोमवेवसूरिभि: ॥ (चोवोशो ). 


१५६५ 
२४२. संवत्‌ १५७० वर्ष माघ शुदि १२० शनो श्रोश्रोमालज्ञातोयमं. पाल्हरणसों 
भा. माउ पु. मं. अ्रंबोडा भा गुरदे पुत्र शारगा भा. कर्मो पु. ३ मं. गरणीया मारिएक गांगा 
एतेषां गांगाकेन भा टबक्‌ पु कान्हा पघदह्मसोसहितेन स्वपुण्यार्थ श्रोनमिनाथमुख्यचतु- 
विशतिपट्ट: कारित: । प्रतिष्ठित: श्रोसवंसूरिभि: । पाडलावास्तव्य ॥। 


१५६६ 
२४३. संवत्‌ १५३६ वर्ष वेशाख वदि ११ शुक्र कृकरवाडाबास्तव्य श्रोनागर- 
ज्ञातीयश्रे. राजा भा. राजलदे सु. श्रे नाथाकेन भार्या रहो प्रमुखकुट बयुतेन श्रीसंभव- 
नाथचतुविशतिपट्ठः कारित:। प्रतिष्ठित: श्रोवद्धतपापक्षे श्रीरत्नसिहसुरि-श्रीउदयवलल्भ- 
सूरि श्रीज्ञानसागरसूरिपट्ट श्रीउदयसागरसूरिभि: (चोबोसी). 


१५६९७ 
२४४. सं. १४८५ वर्ष बंशाख शुदि ८ सोमे प्राग्वाटज्ञा. श्रेष्ठि पातल भार्या 
कील्हरादे सुत देबीकेन भार्या देवलदेसहितेन पित्रो: श्रेयसे श्रीवमलनाथबिबं का 
प्रतिष्ठित पृ स्रीरगारमुपदेशिन विधिना श्रावर्क: (पंचतीर्थो ) 


१५६८ 
२४५. सं १३५० वो ज्येष्ठ शुदि २ शुक्र .. श्रोशांतिनाथविबं॑ कारित 
प्रतिष्ठित श्रीविजयप्र भसूरिभिः ॥ (पंचतोीर्थों) 


१५६९६ 
२४६. सं. १४६६ वर्ष माह शुदि ६ उपजातीयसुरोठागोत्ेरे सा. सोनपाल भा. 
सिगारदेनाम्न्या निजपुण्याय श्रीकु थुनायबिबं कारितं प्रति. श्री बहद॒गच्छे श्रोअ्मर- 
प्रभसूरिपट्ट श्रीसागरचंद्रसुरिभि: ॥श्री रस्तु॥। (पंचतोर्थी) 


१६०० 
२४७. सं. १५०८ वर्ष आ. व. सोसे श्रीसालिज्ञा. सा. गोवल भार्या उरत्तिगदे. 
श्रोभ्रंचलगच्छे श्रोजयकेसरीस्रीरामुपदेशेन श्रीधमंनार्थाबब कारितं ॥ (पंचतोर्थो) 


3 
प> 
जज 
फल 
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१६०१ 
२४८. सं. १५०६ वर्ष बेशा. शु. ६ सोमे श्रीवत्तनवास्तव्यमोदज्ञातीय 5 गरणीथा 
भा. पाती सु. हेमराजकेन भा सोनाई प्रमुखकुट बयुतेन स्वश्नेयसे श्रोशांतिनाथविबं 
कारितं श्रोरत्नसिहसूरिसंताने श्रीददयसागरसूरिप्ट्र श्रीधनरत्नसूरिभि: प्रतिष्ठित ॥ 
श्रोरस्तु । श्रीवद्धतपापक्षे ।। (पंचतीर्यथों) 


१६०२ 
२४९. से १२७१ वर्ष प्राग्वाटज्ञातीव पितृसाजरण मात जाषरादेबि पत्र 
तिहस्पसिह ..कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसुरिभि: ॥। 


१६०३ 
२५० सा १५२८ वर्ष वेशाख शुदि ३ शनोौ श्रोम्राल ज्ञा. श्रे. धारा भा. 
बालीनास्न्या पुत्र सहिरज भा माल्हरादे क॒टु बयुतेन स्वश्रेयोर्थ श्रोविभलनाथरबिबं 
कारितं प्र. तपागच्छे श्रीलक्ष्मोसागरसूरिभि: कुलूलिवास्तव्य ॥ (पंचतीर्थो) 


१६०४ 
२५१. सा. १४२२ वर्ष वेशाख शुदि १९ बुधे नागरज्ञा. काठोयाबोगोत्रे श्रे. 


खोमसीह भा. आ्राल्हणदे पाल्हरादे श्रेयोर्थ सुत धाघलेत श्रीशांतिनाथबबं कारित ...॥ 
(पंचतोर्थो) 


१६०५ 
२५२. सां. १५३० वर्ष माघ शुदि १३ सोमे प्राग्वादज्ञा, श्रे. खोमा भार्या 
प्ररघू पु. पंचायरण गिरूआ भा. सोहो पु. बछादिकुटु बसहितेन श्रोश्रेयांसनाथबिबं कारितं । 
उवएसगच्छे सिद्धाचार्यसंताने प्रतिष्ठितं श्रीसिद्धसूरिभि: ॥ (पंचतीथों ) . 


१६०६ 


२५३- सं. १४६६ वर्ष वेशा, शु. ३ सोसे श्रीभ्रंचलगच्छेश श्रीमेरुतु गसूरीराां 
उप. श्रीपत्तनीय शा. सं. जयसिह पु. आसापेन कांउनास्न्या: स्वसातुः श्रे. श्रोआ्रादिता थबियं 
का. प्रति. श्रीसुरिभि: !॥ 


१६०७ 
२५४. सं. १५५२ वर्ष झाषाद शुदि २ रबोौ बडलोवास्तव्यप्राग्वाटज्ञातीय व्य, 


डोसा भार्या डाही सुताश्रीमल्होनाम्न्या स्वश्नेयोर्थ श्रोसुमतिना्थाबिबं का. प्रतिष्ठित 
तपागच्छुनायकपरमगुरुप्रभुश्रीहिम विभलसूरिभि: ।। 
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१६०८ 

२५५. सं. १३६४ वर्ष चेत्र बदि ६ प्राग्वाटसा. .. ... - प्र. श्रीराजशेखर- 
सुरिभिः (बाकीना अक्षरों बांची शक्ाया नथी.) 


१६०६ 
२५६. सं. १३०४ 


लॉोंबडीपाडा में मुलनायर श्रीशांतिनाथजी के गर्भगृह के 
प्रतिमाओं के लेख 


१६१० 
२५७. सं. १५०४ महिसारणावासिप्राग्वाट सं. देवराज भार्या वजू पुत्र रस्सो 
ब।छा कौरणासोी भार्या पूरी पुत्र रहिआकेन अआ्रात॒मारिकादिकुटु ग्यतेन निजपितश्रेयसे 
श्रीशांतिचतुधिशतिपट्ट: का. प्र. तपाश्नीसोमसु दरसूरिशिष्य श्री जयचंद्रसुरिभि: ।। 


४६११ 
२४८. सं. १२८७ ब्षे फागरा शु. १० गुरो भमसेव सं. लखमदे सुत सं. पदम 
भा. होरूढा लघभ्राता वावा प्रस्षमति ॥। हैं: 


श्चश२ 
२५६. सं. 7४९९ वर्ष फा. शु. २ प्राग्वाटज्ञातीय सं. पदमा तिहुणा कोका 
गदाभायंया वीरुनाम्न्या स्वसुतथावरुश्रेयसे श्रीसंभवनाथबिबं का. प्र. श्रीसुरिभि: ।॥ 


१६१३ 
२६०. सं. १५२७ वर्ष पोष बदि ५ शुक्र श्रीक्षीमालज्ञातीयश्रे. देसल भा. हख्‌ 
पुत्र २ गणीयु काला भा. धरण्‌ स्वफ्तिलखमरणनिमित्त । कालाकेन श्रीनमसिनाथबिय 
कारित । प्रतिष्ठित शरीनागन्द्रगच्छे श्रीकमलचंकसूरिपट् श्रीहेमर्त्नसूरिसि: ॥ 
(पंचती र्थो. 


१६१४ 
२६१. सं. १५०३ वे ज्येष्ठ शुदि १० बुधे पूज्यश्रीजयकोी ततिसूरिपट्ट श्रीध्रंचल- 
गच्छेशश्रीजयकेस रिसूरो रपासुपदेशेन श्रोप्राग्वाटज्ञातीय सा. गांगा भार्या गंगादे पुत्र सा. 
छामा भार्या उमसादे पुत्र सा. सहसा सुक्षावकेश भार्थासंसारदेसहितेन स्वश्रेयोर्थ 
श्रोमुनिसुव्रतस्वासिबिबं का. श्रीसंधेत प्र. ॥ (पंचतीर्थी ) 
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१६१५ 

२६२. सं. १२४८ वर्ष वेशाख शुदि २ बुधे श्रोनाराकीयगच्छे पु नुड भार्या 

कड़यनिभित्त पउववेवादिप्रुत्र: चन्द्रप्रभप्रतिमा कारिता प्रतिष्ठिता श्रोशातिसूरिसि' ॥छा। 


१६१६ 
२६३. सं. १५१० वर्ष फागरा ब. ३ शुक्रे श्रीत्तीमालज्ञा. बाइधरमणि सतभापर 
सतप्रथमां झात्मश्रेयोथं श्रीत्रादिनार्थाबब का. सदगुरूपदेशेन प्र. विधिना व्य. थरसी 
पृजति ।। (पंचतीर्थों) 


१६१७ 
२६४. सं. १५१८ वर्ष माघ शु. ५ बुध उकेशशुभगोत्रे श्रे. पूनड भा. फनी पुत्र 
सत्र. करमणेन भार्या कमदि ध्मंपुत्र सा. समरा भार्या सहजलदे सुत तेजादिकुट बयुतेन 
श्रीप्रथमतीर्थकरबिब कारित प्रतिष्ठित श्रीसुरिभि: ।।श्रीसिद्धपुरवा.।। 


श्ष्श्८ 
२६५. सं. १६२४ वर्ष फागरग शुदि ३ रबौ श्रीक्षीमलज्ञा. श्रे. गोधा भा. बाई 
हीराई पुत्र श्रेष्ठि रतना भार्या बाई कीबाई पुत्र श्रेष्ठि रायमल भार्या बाई मंगाई 
स्‍्वकुट्‌ बेन श्रीसुपाश्वंनाथबिब॑ का. तपागच्छे श्रो ६ होरबिजयसूरिभिः प्र. 
शीक्षसनवा.।। 


१६१६ 
२६६. स. १४७६ यर्ष चेन्र वदि १ शनों श्रीक्षीमालजझा. व्य. भीम भा. भरमादे 
सु. लखमराण भा. रतनादे श्रेयसे सुतपांपवेन श्रीशांतिनाथबिब का. प्रति. पिप्पलगच्छे 
श्रीमुनिचंद्रसूरिपटट श्रोसोमचंद्रसुरिमि:।। 


१६२० 
२६७. सं. १५२२ वर्ष माह शु. € शनौ श्रीघ्रागर्बाटज्ञा. सं. चांगा भार्या गोरो 
सु. सं. भावड़केन भार्या धनाईसहितेन झात्मश्रेयोर्थ श्रीविमलनार्थाबब॑ का. प्र. 
श्रोबृहत्तपापक्षे भट्टा. श्रीजिनरत्नसूरिमि: ॥ श्रेयो भवतु. ॥ (पंचतीर्थी) 


१६२१ 
२६८. सं. १५१२ ब्ष फागण शु. १२ बुध श्रीक्षीमालज्ञा, व्य. धर्मसो भा 
सपूरदे सुत वस्ता वानरजांजरसहितेन पितृमातृसबंपुर्वजश्रेयसे श्रीविमलनाथबिबं का 
प्र... ...पिष्पलगच्छे भट्टा. श्रीददयदेवसूरिभिः । काक रवास्तव्य ॥॥ 
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१६२२ 
२६६. सं. १५०६ वर्ष मांघ शुदि ५ रबौ श्रोश्रीमालज्ञा. सं. गोसल भा. बा. 
मटक्‌ सु. सं. मोलाकेन पित्रो: श्रेयोर्थ श्रोशांतिनाथबिबं का प्र. विद्याधरगच्छे श्रीबिजय- 
प्रभसूरिभि: ॥ 
१६२३ 
२७०. सं. १५२५ वर्ष फागरण शुदि € सोमे श्रीश्रीमालज्ञा. श्रे. पोवा भा 
रूडी सु. मोकलकालाम्यां पितृमातृश्रेयोर्थ श्रीसुमतिनाथबबं का. प्र. महकरगच्छे भ. 
श्रीधनप्रभसुरिभि: ।। तालध्वजनगरे ॥ 


१६२४ 
२७१. सं. १६७६ बर्ष बेशाख शु. ६ शुक्रवारे पत्तनवास्तव्य श्रीक्रीमालज्ञातीय 
सा. पदमा भा वाबी. सु सा अचा भा. सुरमदे स्वश्रेयोर्थ थीपाश्य॑ंनाथबिबं का 
श्रीबहत्तपापक्षे भ. श्री.. 


१६२५ 
२७२. सं. १६७२ वर्ष माघ शुदि १३ रवौ श्रीपत्तनवास्तव्य ब. श्रीमालज्ञा. 
दो. मेघा भा. धनाई सु. दो. जीवा दो. कु श्रजीभ्यां स्वपितश्रेयोर्थ श्रीशांतिनाथबिबं 
का. प्र. श्रीतपागच्छे भ. होरविजयसूरिपट्ट भ. श्रीविजयसेनसूरिपट्ट भ. श्रीविजय- 
देवसूरिभि: ॥ 


१६२६ 
२७३. सं. १५३२ वर्ष बंशाख शुदि १० शुक्र श्रीक्षोबंशे श्रे. कडजां भा. लाछ 
पुश्न॒ श्रे मारिकक भार्या रूपिणिसुश्राविकया देवरवजंगिपहिराजसहितया स्वश्वेयोर्थ 
श्री प्रंचलगच्छेशश्रीजयकेसरिसू री रामुपदेशेन श्रीशीतलनाथबिबं का. प्र. श्रीसंघेन ॥। 


१६२७ 
२७४. सं. १६७२ वर्ष माघ शु. १३ रवो पत्तनवा. व. श्रीमालिज्ञा. दो. मेघा 
भा. धनाई सु. दो. कु अरजीकेन भा. सपूरदे सु. दो. ऋषभदास इडजी प्रमुखकुटु बयुतेन 
स्वश्रेयोर्थ श्रीपाश्वं नाथबिबं का. प्र. तपागच्छ भ. श्रीविजयसेनसूरिपट्ट श्रीविजयदेव- 
सूरिभि: ।। 


१६२८ 
२७५. सं. १५१२ वर्ष माघ शु. ५ सोमे श्रीक्षीमालज्ञा. व्य, मडलिक भा. 
हासू सुत नरसाकेन पितृमातश्रेयसे श्रोमुनिसुव्रतस्वासिबिबं का. श्री पूशिमापक्षे 
श्रीमुनितिलकसूरिपट्ट श्रोसनतिलकसूरीसाम्‌ ... ... 
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१६२६ 
२७६. सं. १४५८ वध माघ शुदि.. ...श्रेयंसे श्रोशांतिनार्थाबबं का. प्र. 
खरतरगच्छे श्रीजिनराजसूरिभि: ।। 
१६३० 


२७७ सं. १४८४ वर्ष ज्येष्ठ शुदि १० बुधे प्राग्वाट. श्रे. विजा सुत माला 
देवा भा. बाईधरणनाम्न्या श्रेयोर्थ श्रीशांतिनाथथाबबं का. प्र. श्रीसोमसु दरसूरिभिः ।। 


१६३९ 
२७८. सं. १५०३२ वर्ष माघ शु. २ दिने श॒क्रवारे मुडाडावास्तव्य सं. कुभा 
भा. सितादे पु. सं. त्तोंत्ताधेन पु. सं. जाला गांमा गहिदा करसी हमीर जगमालयुतेन 
श्रीपाश्वंनारथाबबं कारितं तपागच्छे श्रीपुज्यश्रोी जयकल्यारासूरिभि: प्रतिष्ठितं ।। 


१६३२ 
२७६. सं. १५४६ वर्ष वेशाख शु. ५ रवो श्रोभ्रणहिल्‍लपुरपत्तने श्रोश्रोमालिज्ञातोय 
साकरीश्रा र॒त्ना भा मूजो सु. वस्ता भा. बल्हादे सु. रोडा धररणा नारद संघा श्रीशांति- 
नाथबियं का. श्रीमलधारगच्छे भ. श्रोलक्ष्मीसागरसूरिभिः प्र. साकरोझ्ाा चांगा ।। 


१६३३२ 
२८०. सं. १५१६ वर्ष चंत्रवदि ४ गुरौ श्रीक्षीमालज्ञातीय श्रेष्ठि वरसा भार्या 
बानू तत्पुत्र डाहाकेन मातृपित्रो: श्रेयोर्थ श्रोनमिनाथबिबं कारापितं..... श्रीनागेद्रगच्छे 
श्रीकमलचंद्रसूरिपट्ट श्रीदेवचंद्रसरिभि: ।। 
१६३४ 


२८१. सं. १५७६ वर्ष वे. शु. ६ सो. श्रीपत्त नवास्तव्य श्रीक्षीमालिज्ञातीय दो. 
हासा भा. लखी सु. दो. कीका भा. माल्हणादे सु लटकरणकेन ज्ये. ञ्रा. दो. भादा श्रवज 
अत दो. सहस्नकिररायुतेन भा. सटकी प्रमुख कुटु बपरिवृतेन स्वश्रेयसे श्रीशांतिनाथ- 
बिबं कारापितं वद्धतपापक्षे सट्ठा. श्रोधनरत्नसूरि... श्रीसोभाग्यसागरसूरिभिः प्रतिष्ठितं ॥। 


१६३४५ 
२८२. संकत्‌ १५३३ बर्ष पोष शुदि पूश्िमा सोमे प्राग्वाट को. भादा भा. सोमी 
पुत्र को. हादाकेन भा. राजू सुत महिषा जीवा जांजणाबियुतेन श्रीक्रादिनार्थाबबं॑ का. 
प्र. तपाश्नीलक्ष्मीसागरसूरिभि: कुमरगिरिनगरे ॥ .. 
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१६३६ 
२८३ सां. १५३० वध सांघ श. २ विने प्राग्वाटज्ञा. श्रे. वाधाकेन भा. कपूरी 
पु. गेला जावड वोरा हरदास भा सान्‌ शाणी वीजू हांसलदे पोतन्र वरजांग प्रमुलकुट ब- 
सहितेन स्वश्नेयसे श्रीशंभवनाथबिब का प्र. तपाश्रीलक्ष्मोसागरसूरिणि: ॥ कुमरगिरों ॥ 


१६३७ 
२८४. सां. १५२७ वर्ष कात्तिक वदि २ शनों श्रीमालज्ञातोय श्रे भादा भार्या 
लाल सु. काचरेरप भार्या मान्‌ पु मसहिराज सहितेन स्वश्नातपित व्यपूर्वजनिमित्त 
आत्मश्रेयसे श्रीनमिनाथबिबं कारितं प्रति. चेत्रगच्छे धारराप्रदीयभट्टारकश्रीज्ञानदेव- 
सरिभिः ।। धोलेराग्रासे ।। 


१६शे८ 
२८५: स. १५१५ वर्ष माघ शुदि ! शुक्र श्रीक्षीमालज्ञातोय सं. बइस्सी भा. 
लष्मादे सु. बानर भा. मेठ सु. गहगाकेन पितृमातृ श्रात्मश्षेयसे श्रोनमिताथबिबं का. प्र. 
धीमुघकरगच्छे भ. श्रीधनप्रभसूरिसिः ।। पाररांवा. ।। 


१६३७६ 
२८६. स. ११८८ वर्ष फागरणशुदि २ शुक्र श्रोश्ीमालज्ञातीय श्रे. मेघा भा. 
राय मारणकदे स्वश्नेयसे श्रीपाश्वंनाथवबिबं कारापितं ब्रह्मरणगच्छे भ्रीपततुटसूरिभि: ।। 


१६४० 
२८७. सं. १५१८ वष बेशाख वदि ११ शुक्र शीक्रीमालज्ञा. व्य. श्राल्हा भा. 
करण्‌ सुत व्य. मेहाख्येन भा. धनो सुत ५ हासा सहसा सालिग बड़खा रत्ना प्रभृति- 
कुट्‌ बयुतेन स्वषपितृमातश्रेयसे श्रीवासुपृज्याविब पू. श्रीपुण्यरत्नस्रीरामु. का प्रति 
बिधिना ।। 


१६४१ 
२८८- से. १४१३ वर्ष ज्येष्ठ वदि २ शुक्र श्रीक्षीमालज्ञातीय श्रे. ख्रद्धंसे भा. 
मसूरती पू. सोबा भा. सूगिरि पितृश्रेयोर्थ श्रीसुमतिनाथबिबं कारित प्रतिष्ठित पिप्पलगच्छे 
जत्रिभवीया श्रीध्मंसवरसूरिपट्ट श्रीधमंसागरसूरिभिः ।॥ 


१६४२ 
२८९६. सं. १५२३ वर्ष फा. शु ८ बुधे श्रीमालज्ञातीयसा. रत्ता भा. पूरों सुता 
पहुती नाम्न्या भतृ ब्जांगससहितया आत्मश्रेयोर्थ श्रोविमलनाथबिब का. प्र. श्रीज्ञान- 
सागरसूरिभि: ।। 
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१६४३ 
२६०. सं. १४९१ वर्ष ज्येष्ठ वदि ८ रबौ श्रीक्षीमालज्ञातोय सं. सिहा भा. 
माधलदे सुत सं. जांजणेन सुत सं. बाहुड भा. तिलक्सहितेन पितृपितृव्यनिमित्त स्वश्रेयसे 
श्रीमुनिसुश्रतस्थासिियं का. प्र. प्‌. श्रीसाधु रत्नसूरिभि: ।। 


१६४४ 

२६१ सं. १५५७ वर्ष वशाख शुदि ६ शुक्र श्रीओसवाल ज्ञा. मंडोबरागोत्रे सा. 
कमला भा. कसलादे। पु. सा. कु रा भा. कप्रदेव्या श्रात्मश्रेयसे श्रीधर्मनार्थाबबं का. 
प्र. श्रीधमंघोषगच्छे भ. श्रीपुण्यवरद्ध नसूरिभि: ॥॥ 


१६४५ 
२६२. रां १५२७ वर्ष पौध वदि ५ शुक्र श्रो ऊकेशवंशे कालागोशन्रे सा. जगसो 
भा. ज्यतलवदे पुत्र सा. देपतिसुश्रावकेरा भा. चापलदे पुत्र सा. रूपा सा. सांडा सा. 
श्रोचंद मुख्यकुटु बसहितेन श्रीभ्रंचलगच्छे श्रीजयकेसरिसूरीरामुपदेशेन श्रीध्ंनाथबिबं का. 
प्र: श्रीर्सधिन ॥ 


१६४६ 
२९३. सां. १४४८ वर्ष कातिक बदि सोमे ..... श्रीश्रादिनाथविबं......... 
मुहडा सुहडादे स्वमातापित्रो: श्रेयसे का. प्र. श्रीस्रिभि: ॥ 


१६४७ 
२६४. स॑ १४६५ वर्ष प्राग्वाटज्ञातीय व्य, पूना भार्या पूनादे सुत व्य. देवाकेन 
स्वपित्रादिश्वेयसे श्रोविमलनाथबिबं श्रोदेवसु दरसूरीरणामुपदेशेन का. प्र. श्रीसरिभिः ॥ 


१६४८ 
२६५. सं. १५३६ वर्ष वे. व. ११ शुक्र श्रीक्षीमालज्ञातीय श्रे. वागाकेन भा 
टबकश्नेयो्थ द्वि. भा. जोवादेयुतेन श्रीचंद्रप्रभस्वामिबिबं का. प्र. मलधारगच्छे 
श्रीगरानिधान सू. 


कनास! पाडा के बड़े दरासरमें मुलनायक श्रीशांतिनाथजीक 
गर्भ गृहस्थ धातु प्रतिमाशों के लख 


१६४६ 
२६६. सा. १४०५ वर्ष ज्येष्ठ शु. ३ शनो बायटज्ञा. व्य. गोबल भा. रूपनदे सुत 


पाटण जैन धातु प्रतिमा लेख-संग्रह 229 | 


जयसिह भ्रातमहरा बरसि पित्रो: तथा स्वयं घोत्तरसाकहा स्‍्यां स्वश्रेयसे श्रीचंद्रप्रभप्रमुख- 
चतुविशतिपट्टः कारापित: । नागेन्द्गच्छे शोर .... ल्लसूरिभि: प्र. ॥ (चोवोशी.) 


१६५० 
२६९७. सां. १६१७ वर्ष पोष शुदि १३ सोमे श्रोश्रोमालज्ञा. महं. नारद भार्या 
नायकदे सुत महू. गेला भा. रमादे द्वितोयभार्या बता देकेन श्रेयोर्थ श्रीक्रादिनायबियं का. 
प्र. श्रीपिपप्लगच्छे भ. श्रीडदयरत्नसूरोशामुपदेशेन प्र छठोयाडा वा ।। (चोबीशी) . 


१६५१ 
२६८. सां. १५८० वर्ष ज्येष्ठ शुदि १३ सोमे श्रीक्रषीमालशा मं. पोवा भा. 
प्रीमलदे सु. भोमा मा जासभमतुः विश्ससुत | वेराउ रुडउ श्रीपाल भाणु रूडा भा 
रमादे श्रात्मकुटु बश्चेयोर्थ श्रोशांतिनाथथबियं का. श्रीजरतरमहूकरगच्छे भ श्रीमुनिप्र भर्सुरि 
तत्पटट्ू श्रीचारित्रप्र भसूरिभिः प्रति. ।। बुडकमाकडा ।। (चोबीशी). 


१६५२ 
२६६. स॑ १५२० वर्ष का. व. २ शनो श्रोसवालशा. वीरगोश्रे व्य. वेवा भा. वेवलदे 
सु. चांगा भा. लाछो पित॒मात्‌ आत्मभ्रेयोर्थ श्रीधमंनार्थाब. का. पूरिगमापक्षे भोमपल्‍लोय 
श्रीपासचंद्रसूरिपट्ट श्रीजयचंद्रस्रीरणामुपवेशेन प्र. विधिना श्री्रहिम्मदावादवा प्र. 
नरपति उदराज सिधराज ।। (पंचतोर्थों) 


१६५३ 
३०० सं. १३१६ वेशाख वदि ११ शक्कर वेवश्रीपाश्यंनाथबिबं॑ लुरसीहश्रेयोर्थ 
(पंचतोर्थो ) . 


१६५४ 
३०१. सं. १५१६ बर्ष माघ शवि १५ गुरो श्रीश्रोमालज्ञा. व्य. घोना सुत लपा 
भा. साड्‌ सुत खेता नरबदयों पितामह पितृव्य साडरणकश्रे. श्रीमसिनाथमुख्यपं चतीर्थी का. 
श्रीपूरिणमापक्षे श्रीराजतिलकसूरो रामुप. प्रति. श्रीसरिभि: उदिरा वा ।। (पंचतीर्थों) 


१६५४५ 
३०२. सं. १५१४ वर्ष कातिक बदि १४ शुक्र श्रोभावडारगर्छे श्रीक्षीमालशा. 
व्य, मीरा भा. महरणादे पु. माला भोजो वेबासहितेन श्रीसुमतिनशयथविबं का. मातृपितृ- 
श्रेयसे श्रोपूु. कालिकाचार्य संताने पृ. श्रोजिनदेवसूरिभि: (पंचतोर्थो). 
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१६५६ 
३०३. सं. १५५२ वर्ष माघ व. १२ बुधे प्रा. शा. श्र. महिराज भा. अ्रधक्‌ पुत्र 
श्रे. हांसाकेन भा. चंगो पुत्री रूपाई सोनाई कोबाई भरा. हलाविकुट बयुतेन श्रेयोर्थ 
श्रीआ्रदिनाथबिबं का. प्र. श्रीचद्रगच्छे श्रोवोरदेवसरिभि: श्रोमति पत्तननगरे ॥ 
(पंचतोर्थों ) 


१६५७ श्र 
३०४. सं. १५१७ वर्ष ज्येष्ठ वदि ५ वायडज्ञा: श्रे. गोइंद भा. सूहवदे सु. श्रे. 
वरसिग पुत्र. श्रे. देपा पत्न्या श्रीनाथीनाम्न्या श्रीमुनिसुत्रतबिबं का. प्र. तपागच्छे 
श्रीमुनिसुन्दरसूरिपट्ट श्री रत्नशेखरसूरिपट्ट श्रीलक्ष्मोसागर सूरिभिः ।। पत्तने बास्तव्य. ।। 
(पंचतोर्थों ) 


१६५७ ब 
३०५- सं. १५२३ वर्ष वेशाख वदि १ सोमे उपकेशज्ञा. घृतो पितृ जाणा मात 
मंदोश्ररि वृद्धअ्ातृनगानिमित्त घृतिनाथाकेन भा. नारिंगदे पु. विजादियुतेन श्रीसुपाश्व- 
नाथबिदं का. ओपूरिणमायक्षे भोमपल्‍लोयब भ. श्रीपासचंद्रसूरिपटू क्रीजयच॑ंवसूरोरणा- 
मुपदेशेन प्र. भ्रीपत्तन वा. (पंचताथ्थों.) 


१६५७ स 
३०६. सं. १५०६ वर्ष का. व. ३ शनो श्रीनागरव्य. श्रे. रारणा भा. रत्नादे सु. 
श्रे. पाताकेन भा. होरु पु. श्रांबा खोमा हरिदासलयसहितेन श्रीअ्रंच लगच्छेशश्री जयकेसरि- 
सुरीश्यामुपदेशेन श्रीसंमयनाथवियं का प्र. श्रोसंघेन. ।। (पंचतोर्थों.) 


श्ष्श्८ 
३०७. सां. १५१६ वर्ष वेशाख वदि १० शुक्र श्रीक्षीमालज्ञा, श्रे. क्षोमा भा 
तिल सुत . धरापाल भा. परुहृतोसहितेत स्वपित॒मात॒अआत॒श्ष यसे श्रीनसिनाथपंचतोर्थों बिबं 
का. प्र. पिप्पलगच्छे भ. श्रोमुनिसिघसूरिपट्ट श्रीभध्रमरचंद्रसुरिभि: ॥ रोजूश ग्रामवा- 
स्तव्य, ॥॥ 


१६५६ 


३०८. सं १५०७ वर्ष वे वदि २ गुरो प्रा. ज्ञा. सं. सेड भा. मान्‌ पु. कमंसी भा. 
संपूरोी वित॒मातश्नात्‌ राउलश्रेयसे श्रीनमिनार्थाबब का. प्र. वृद्धतपागच्छे श्रीरत्नसिघ- 
सूरिसि: ॥ 
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१६६० 
३०६. सं. १५०६ वर्षे वेशाख शु. १२ गुरो गूर्जरज्ञा. दो. गोपाल भा. साई 
पितृमातृश्षेयसे सुत धर्मासायराम्याँ श्रोशोीतलनाथबियं का. श्रीपूरिमापक्षे भोमपल्‍लोय 
भ. श्रीजयचंद्रसू री रामुपदेशेन प्र. ॥ (पंचतोर्थो.) 


१६६१ 
३१०. सां. १५५१ वर्ष पोष शु. १३ शुक्र श्रीपत्तने श्रीक्षीवशे श्रे. चांपा भा. 
भरमी पुत्रवताकेन भा धनी पुत्र प कर्मससी प लटकरा भा प्राई पु. कमंसी भा. 
कमदि पृत्रतिहुएसी प. महुराप्रमुखपरिवारयुतेन श्रीसुविधिनाथबिब श्रीअंचलगच्छेश- 
श्रोसिद्धान्तसाग रसू री रपामुपदेशिन का प्र. श्रीसंघेन चिरं नंदतात्‌ ॥ (पंचतोर्थों) 


१६६२ 
३११. सं. १५११ ज्येष्ठ वदि € श. श्रीपत्तने प्रा. ज्ञा. श्रे. सामल राकु सु. पाल्हा 
भा कुरतिंगदे सुत कु भा पासरा सुरायुतेन स्वश्लेयसे श्रीविमलनाथबिबं का. प्र. बृद्धतपा 
श्रीरत्नसिहसूरिशि:--- 


१६४३ 
३१२. सं १३७६ बर्ष आषाढ़ वदि ८ श्रोउपकेशगच्छे व्य, जगपाल भा. जासलदे 
पु. भीम भा. माराल पु. जाला जगसोीह जयतायुतेन कुटु बश्नेयसे चतुविशतिपट्ठ: 
कारित: ।। प्र श्रोककुदाचार्यसंताने श्रोकक्कसुरिभि: ।। 


१६६४ 
३१३- सं. १४८८ वर्ष बेशाख सुदि ६ प्रा. श्रे. साल्हा भा सहजलदे सुतर्मांड्णेन 
भा. मवी सुत गोधा देवादियुतेन स्वश्रेयोथ श्रोसुमतिनाथबिबं का. प्रति श्रीसोमसु दर- 
सूरिभि: श्रीतपागच्छाधिराज: ।॥। (पंचतोर्थो). 


१६६५ 
३१४. सं. १५०० वेशाख शु. ५ गुरो उकेशज्ञा मं. वरजू सुत शिवराजेन मा. 
फाई अआतृमहिराजादिकुट्‌ बयुतेन स्वश्ेयसे श्रीश्रनंतनाथबिबं का. प्र. तपाश्रीमुनिसु दर- 
सूरिभि: ।॥ (पंचतीर्थों). 


१६६६ 
३१५. सं. १३०० श्रीआ्रादिनाथपंचतोर्थो का. प्र. (बराबर श्रक्षरों बंचाता नथी.) 
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१६६७ 
३१६. सं. १२२२ माघ शु. ८ पाश्व॑नाथपंचतीर्थो... . 


श्श्श्द 
३१७. सं- १२७५ माघ वदि ६ 
श्रीग्रादिनाथबियं. 


१६६९६ 
३१८. सं. १४६६ वष वशाख शुदि ३ सोमे प्रा. ज्ञा. व्य. .. 


थिरपलेनात्मश्रेयसे श्रीवासुपृज्यबिबं का. प्र. मंडागच्छे श्रीपासचंद्रसुरिभि: ।। 


१६७० 
३१६. सं. १३१४ .-- »» »«« «« --श्रीक्रादिनाथवबिब का. 
प्र. श्रीगुणाकरसूरिशिष्य: श्रीरत्नप्रभसूरिभिः ।। 


१६७१ 
३२० सं. १४६४ वर्ष वेशा. शु. २ शनो प्राग्वा व्य. सॉल्डा भा. मृहनदे सुत 
राजा हापाकेन पितृनिमित्त प्रात्मश्रेयसे श्री श्रेयांसनाथबियं का. प्र. सिद्धान्तिकगच्छे 
श्रीमुनिसिहसूरिभि: ॥। (पंचतोर्थों). 
जो हे 5 श्रीमहावीरबि. का प्रति: ।। 

१६७२ 
३२१. सं. १४३२ वर्ष फागुरा शुदि ३ शुक्र श्रोसवालज्ञा. श्रे. भाहा भार्या 
तेजलदे सुत पदमसी सांगा तेषां श्रेयसे सुतदेवसहितेन श्रोचंद्रप्रभबिबं का. प्र श्रीबृहद्‌- 
गच्छे सेद्धान्तिकश्रीनारणाचंद्रसूरिषट्ट श्रीभ्रक्षतच्ंद्रसुरिभि: ॥ श्राकस्थ, (पंचतीर्थों). 


११७३ 
३२२. सं. १३१७ वर्ष वेशाख बवि... ... शनों क्योह श्रीमदराहिलपाटके 
श्रोभवडादगच्छे श्रीमालज्ञा. रत्नपुरोय श्रे. जसकुमार सु. श्रे. उदाश्रेयोर्य पुत्र सोमाकेन 
श्रीशांतिनाथबिबं का. प्रति. भोभावदेवसूरिभि: ॥। 


१६७४ 
३२३. सं. १५०६ बर्ष माघ शु. १० शनो प्रा. ज्ञा. श्रे. भीमा भा. भलो पुत्र 
श्रे. छांझाकेन भार्यामारिफियुतेन स्वश्रेयसे श्रोश्न जितना थविय का. प्र श्रीसाधुपूिमपक्षे 
श्रीरामचंद्रसूरिपटटू श्रोपुण्यचंद्रसुरोरतामुपदेशेन विधिना श्रावक: ॥ (पंचतीथों ). 
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१६७५ 
३२४. सं. १४१७ वर्ष ज्येष्ठ शुदि € गुरौ पश्रा.श्ा पितृ 5. हरपाल श्रेयोर्थ 
सुत ठ. धररिकेन श्रीभ्रादिनाथविय का. प्र. श्रीचेत्रगच्छे श्रोमानदेवसूरिभिः ॥। 
(पंचतीर्थों ) . 


१६७६ 
३२५. सं. १२१३ फागर शु. ६... ... ... - श्रोब्रह्मारागच्छे का. प्र. 
श्रीवो रसूरिभिः ।॥॥ (पंचतोर्थो). 


१६७७ 
३२६. सं. १४०६ वर्ष फाल्युन वदि २ बुध श्रीआंचलगच्छीय श्रे. धांषश्रेयोर्थ 
श्रोपाश्व नार्थाबबं का. प्र. श्रीस्रिभि: ॥ श्रीमालज्ञातीयेन सुतभ्रासाकेन ॥ (पंचतीर्थों). 


१६७८ 
३२७. सं. १२४०.......- गुर रज्ञातीय............:--*** श्रीपाश्यंनाथ तिय का. 
प्र. श्रीस्रीणामुपदेशेन ......... 
१६७६ 


३२८. सं. १३७१ वर्ष आषाढ शुदि ८ रवोौ श्रीपल्लीवालज्ञा, ठ............ 
श्रीज्ादिनाथबिबं का. प्र ॥ 


श्ध्द० 
३२६ सं. १३७४ ज्येष्ठ शुदि १३ श्रीमालन्ञातीय नरसोम भा. चांपलदेविश्रेयसे 
सुत झ्रज नेन श्रीआदिनाथबिब का. प्र. ॥। 


१६८१ 
३३० सं. १३०४५ व्षे ज्येष्ठ शु. १५ रखो प्रा. ज्ञा....... ...- «का. प्र. 
श्रीकमलःकरसूरिशि: ।। 
१६८२ 


३३१. सां. १४४० वर्ष पोष शु. २ बुधे श्रीमालीयश्रे. पासवीर भा. सिरव सुत 
साडलेन जीवितस्वामिश्रीआदिनाथबियं का. 97. श्रीनरप्रभसुरोरामुपदेशेन ॥ 


श्ष८३ 
३३२. सं. १७६८ वर्ष वंशाख सुदि ६ गुरो अणहिल्लपुर वास्तव्य श्रीश्रीसाल- 
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कऊक्तोयवद्धशाखायां सा. श्रोसु दरदास सुत कपूरचंद्र निजपितृश्रेयो्थ श्रीसुमतिनाथवियं 
का. पूरिमापक्षे भ. श्री. ५ श्रीमहिमाप्रभसूरिभिः प्रति. ...।। 


श्ष्पढ 
३३३. सं. ... हा > 


श्ष्८५ 
३३४. सं १४०६ वर्ष ज्येष्ठ बदि € रवी कंबोद्रबा. श्रीमालज्ञा. पितृव्य बयरा 
था. वउलदे श्रे. सुत पुनाकेन श्रोशांतिनाथबिब का. श्रीपूरिमापक्षो यश्रीउदयाणंदसूरी- 
खामुपदेशेन प्रति. ॥। 


१६८६९ 
३३५ सं. १३८० वर्ष वेशा. शु. १० रवोौ श्रे. महा भा. महरादे पुत्र कर्ंसीह 
कहुआकेन '_रीसहाबीरबियं का प्र. श्रोग्रह्माणगच्छे श्रीविजयसेनसूरिमि: ॥। (पंचतोर्थों). 


१८८७ 
३३६. सं, १३७६ न्‍् पु .... ---कमलप्रमसूरोरामुपदेशिन 
थोश्रादिनाथथाडि. का. प्र. ५ हज का. प्र श्रीसुरिभि: ॥ 
श्ष्प्८ 
३३७. सं. १६१३ वर्ष .... वदि ८ शुक्र ...  .. -. श्रीशांतिनाथ- 


बिबं का. श्रोबृहदगच्छे श्रीजिनचंद्रसूरिपट्ट श्रीरामचद्रसूरिभि: ॥। 


घ्प€ 
३३८. सां. १४३७ वर्ष माघ शु. २ सोमे श्रीमाल पितृ सकन मातृ भ्रामसल 
क्तृव्य नरपाल खीमउ श्रोपाश्व॑बियं सुत धरणेन का. प्र, नागेन्द्रगच्छे श्रीपजून- 


खुरिसि: ।। 


१६६० 
३३६. सं. १४२५ वर्ष वशाख शुदि ११ बुधे श्रीक्षीमालज्ञा. परीक्ष्य पेथडेन 
जा. प्रथसदेविशेयोर्थ श्रीमहावोरबिब का. प्र. श्रीपूणिसापक्षे श्रीललितप्र ससूरी- 
आमुपदेशेन ॥! 


१६६१ 
३४०. सां. १४१५४ वर्ष ज्येष्ठ वदि १३ झोसवालज्ञा. विनायक ।५। गोजत्रे सा. 
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सुहडसोह भा. सुहागदेवि ससारदे पु. वीकमेन श्रात्‌ खोमनिमित्त श्रीवासुपृज्यविबं का. 
प्रति. रुद्रपललोयश्रोगुरत चंद्रसुरिभि:ः ।। 


१६६२ 
२४१. सं. १४३३...... . ... ...... श्रीशांतिनार्थाबबं का. प्र. ब्रहमाणगच्छे 


श्रीमुनिचंद्रसूरिभि: ॥। 


१६६३ 
३४२. सं. १२६९३ वर्ष कक्‍कसूरि (गच्छे) श्रेष्ठि जासधर सुत सहदेव 
पाश्वंनाथबिबं का. ।। 


१६६४ 

३४३. सं. १३७० वर्ष मडाहडीयगच्छे श्रे. उदा भा. जासल पु. अभयसी हनिमसर्त्त 

गाहपा भा. पाल्हणदेयुतेन श्रीडादिनार्थाबब॑ का. प्र. श्रीद्ृयाशीदेवसूरिषट्र श्रीशांतौ- 
सुरिभि: ॥ 


१६६५ 
३ेडड., स॑ १५३६ वर्ष महावदि ७ सोमे श्री श्रीमालज्ञातीय मं. माडण भा. मल्हणदे 
सुत मं. भाषर भा. करमसी पित्रो: श्रेयसे पुत्र मं. देवसोकेन श्रीविमलनाथबियं का. 
श्रीपूुणिमागच्छे भोमपललोयभ. श्रीभावचंद्रसूरिषट्र भ. श्रीचारित्रचन्द्रस्रीणामुपदेशेन 
प्रति. पाइलाग्राम वास्तव्य ॥। 


7१६६६ 
३४५ सां. १५१७ वर्ष फागुण शु ३ शुक्र श्रीमालज्ञा. पितृव्य कान्हा ला. पितृ 
पातश्रेयोर्थ जात पु. जावडेन श्रीनमिनाथबियबं का श्रीपृणिमावक्षोयश्रोसाधुरत्नसुरोणां 
पट्ट श्रीसाधुसु दरस्रोणामुपदेशेन प्रति श्रौसंघेन ॥ घारोयादिवा, ॥ 


१६६७ 
३४६ सां. १५३८ वर्ष महा शुदि १० शुक्र श्रीश्रीमालज्ञा श्रे लेता भा. रांउ 
सुत सहिसाकेन भा लाल सु वढद्मानदिकुट बयुतेन भ्रा. जाटाश्नेयसे श्रीकु थुनाथबिण 
पूृणिमा. श्रोगुणवो रसू रोणामुषदेशेन का प्र. विधिना । कंबोईवालाग्रामे ॥ 


५ध्ह्८ 
३४9.स॑ १३४६ वर्ष बे शु ११. ... ... ... --श्रीवाश्यंनाथबिबं का. धन 
पुत्र श्रे. विजयसीह श्रीपालदेवसूरिशिष्य श्रीउदयवेवश्ूरिभि: ॥ (पंचतोर्थों,) 
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१६६६ 
३४८. से. १५१२ वर्ष फागण शुदि ८ शुक्र श्रीमालज्ञातीय श्रे. मांईआ भा. 
मारिफकदे सु. सातिगकेन पितृमातृश्रेयोर्थ आात्मश्रेयसे शोकु थुनाथबिनं का. प्रति. नागेन्द्र- 
गच्छे भ. श्रोगुणसमुद्रसुरिभि: ॥ (पंचतोर्थो. ) 


१७०० 

३४९. सं. १५१६ वर्ष वेशाख शुदि ३ श्रीक्षीमालज्ञा सं. भीमा भा. भावलदे 
सुत जांजणेन भा. धारु सुत अदादिकुट्‌ बयुतेन पितृब्यनायकश्रेयसे श्रीमहावोरबिबं का. 
प्रति. तपाश्ीर॒त्नशेखरसुरिभिः ।। मु जिगपुरवास्तव्य ॥। (पंचतोर्थो.) 


१७०१ 
३५०. सं. १५१८ फा. शु. ११ गुरो ऊकेशज्ञा. सं. माधव पत्न्या सा. नोंडा भा. 
हमोरो सुतया सारुनामन्‍्या सुत सोनपाल बानर वस्ता साथरा, स्वकुटु बयुतया श्रीकु थु- 
नाथबियं का. प्र. तपाश्रीसोमसु दरसूरिसंताने श्रोलक्ष्मोसागरसूरिभि: । वृद्धनगरवा. ।। 


१७०२ 
३५१. सं. १४६३ वर्ष ज्येष्ठ शुदि ३ सोमे उपकेश. कनउजगोत्रे धूपीया शाखोया 
व. ब्रता सुत सोनाकेन निजमातु: समभादेव्या निमित्त श्रीक्रादिनाथबिबं का. उप. 
ककुवाचार्यसंताने प्र. श्रीसिद्धसूरिशि: ।। (पंचतीर्थो.) 


१७०३ 


३५२. सं. १३६४ ब्ष चेत्र ब. ८ शनो श्रोश्रीमालज्ञातीय श्रे. आसपा भा. 
प्रागलदे पुत्र गोराकेन मातृपितृश्रेयोर्थ श्रीमहावीर्राबबं का. श्रीविजयभ......... 
सूरोरागामुपदेशेन प्रति. ॥| 


१७०४ 


३५३. सं. १२६१ वर्ष प्राग्वाटज्ञा. कुरपाल मातृ लाछा श्रे मु. पाल्हाकेन 
श्रोऋषभनाथबियं का. प्र. श्रोनागेन्द्रगच्छे श्रीरत्नाकरसूरिभिः ।। (पंचतीर्थों.) 


१७०५ 
३५४. सं. १२८८ वर्ष ज्ये. शु. १३ बु. गुजरज्ञा. ठ. काक सुत ठ. रतनाकेन 
पितृश्नेोर्थ (पाश्वंनाथ) बिबं का. प्र. श्रीचंद्रप्र मसूरिशिष्ये: श्रोजिनेश्वरसूरिभि: ।।... 
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बनना लत तभाभआजखणखणण 


१७०६ 
३५५. सं. १४३६ वर्ष पोष वदि ८ रवो श्रीक्रीमालज्ञा. श्रासा भा. ...... दे 
श्रेयदो, सुत हादाकड्श्रास्यां श्री शांतिनाथबिबं का. प्र. श्रीसुरिभि: ॥ सलगपुरो ॥ 


१७०७ 
३४५६. सं. १३८० वर्ष ज्येष्ठ शु, १० प्रा. ज्ञा. श्रे. बूटा पत्र साल्हाबांगरणाभरो- 
पित्रो: श्रे. आदिनाथबियं का. प्र. व्‌ श्रीभवदि . सूरिभिः ।। (पंचलीर्थों ) 


१७०८ 
३५७. सं. १४०४५ वर्ष वेशा शु २...पीपायगोन्रे ठ. लाला पुत्र ठ. सांडा ठ 
उदेमलेन माता नीमलदे श्रे श्रीआदिनाथबिब का. प्र. श्रीचेत्रगच्छे श्रीधमंदेवसूरिभि: ।। 


१७०६ 
३५८. से १२६६... 


१७१० 
३५६९. स॑ १४४७ वर्ष फागरएण शुदि ८ सोमे प्रा. ज्ञा. संघवी मेघा भा 
मीणलदेविश्वेयो्थ सुत सं परबतेन पितमातश्रेयसे श्रोपकआ्यप्रभपचतीर्थी श्रीनागेन्द्रगच्छे 
श्रीरत्नाकरसूरिपट्ट प्र. श्रोरत्नप्रभसूरिभि: ॥ (पंचतीर्थी, ) 


१७११ 
३६० .. ., »«« -»« ... -शीपाश्व॑नाथबिबं,. 


१७१२ 
३६१. सा. १६८३ वर्ष ज्येष्ठ शु ६ गुरो श्रीपत्तननगरे श्रीक्षीमालज्ञातीय 
सेविशवष्ंद भार्या सोभागदे पुत्र कर मसी भार्या टबका तस्याः पुत्र पदमसी नाता तथा 
समस्तकुट बयुतेन श्रोश्रागमगच्छे भ. श्रोकुलवद्धंनसूरोरणामुपदेशेन श्रीभ्रजितनाथबिल॑ं 
का. प्र. ॥। 


१७१३ 
३६२. सं. १४५६ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ८ सोसे उपके. ज्ञा. महं. सांगरणण भा. सींगारदे 
पु. मलयसिहेन जात वाछु भातजाया वल्हणदे श्रे श्रोसभवनाथबिबं का. प्र. 
श्रीकोरंटगच्छे श्रीनन्नसूरिभि: ॥ 
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(श्रोपाश्वनाथ) .. 


१७१४ 

३६३. सा. १५५५ वर्ष मार्ग शु. १३ शुक्र श्र. बाला भा. रगी पुत्र बेला 

भा. मरव्व स्वश्रेयोर्थ श्रीपाश्वंनाथवबिब॑ का. श्रीसिद्धान्ससागरसुरोरपासुपदेशेन प्र. 
श्रीसंधेन ।। 


१७१४५ 
३६४ सां. १४८४ वर्ष वशाख शुदि ८ शुक्र श्रोश्षीमालज्ञा. साह साल्हाकेश 
स्वभार्याश्रमकश्नेयोर्थ श्रीज्रादिनाथबिबं का प्र. पिप्पलगच्छे श्रीसोमचंद्रसरिभि: ॥॥ 


१७१६ 
३६५. सां. १४३७ वर्ष फागुण शु. २ शुक्र ओसवालज्ा, श्रे. देहहा. भा. देवजा 
पुत्र धररिषगनिभित्तं क्रोनभिपंचतीर्थों का. प्र. श्रीनन्नदेवसूरिभि: ॥। 


१७१७ 

३६६. स. १४६९१ ज्येष्ठ शुदि १० शुक्र श्रीक्षीमालज्ञा. श्रे. काल्‌ भा. कपूरवे 
सुत नुणाकेन पित्रो: श्रे. पितव्यधुध अ्रात्‌ मेहरु पुत्र श्ररसोश्रेयसे च श्रीवासुपुज्यबिं 
का पिप्पलगच्छे प्र. श्रीसागरचंद्रसरिभि: ॥। 


श्७श्८ 

३६७ सं. १४८६ वर्ष ज्येष्ठ शुदि ५ रवो श्रीक्रीमालज्ञा ... 
मात भावलवेश्रेयोर्थ सुतक्षोमाकेन श्रीधमंनार्थाबर्न॑ का. श्रीपूृणिमापक्षीयश्रीसा धुरत्नसूरी- 
णःसुपदेशेन प्र श्रीसुरिभिः 0 


१७१६ 
३६८ सां. १४६९६ वर्ष वशाख व ५ ऊकेशवंशे पत्तनवास्तव्य भरा. पेथड भा. 
हमो रवेव्या पुत्रीअवोकर्माईसहितणा. निजभत श्रेयसे . श्रीश्रभिनंदनबिब का. प्र. 
श्रीसुरिभि: ॥ 


- श्रीपाश्व॑नाथाबब 
१७२० 
३६६. सं. १५१३ वर्ष वेशाख शुटि ५ गुरो श्री्रोसालज्ञा. ठाकुरसी सुत रत्ता 
भा. हा. होदु जीवितस्वामिश्रीगांतिनाथपंचतीर्थों का. प्र. «४: रस 
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१७२१ 
३७०. सं. १५१५ वर्ष ज्येष्ठ शु. ५ प्रा. व्य. श्रीसाकेन भा. रांकु पुत्र पुज्ञा कुजा 
भा. जीविरि वेउ प्रमुखकुदु बयुतेन निजश्मेयोथं श्रोविमलनाथबिबं का. प्र. तपानल्छेश- 
श्रीधुनि सु दरसूरिशिप्पश्नी रत्नशेखरसूरिभिः पालणपुरग्रामे. ॥ 


१७२२ 
३७१. सं. १२२८ फा. शु. २ :».. . “ “ अआ्रात जसबो-:- 
जाला केन महावीरबिबं का. प्र | 


१७२२३ 
३७२ स १४४८५ वर्ष बेशाख शु. ६ रबौ उपकेश रोयगरप गो. सा. वाला प्रु. 
रत्ता भा. पाँची पु. देपाडे लसाजणम्रेघापुण्यार्थ श्रोशीतदनाथबिब का. प्र. शीधर्म- 
घंपगच्छे भ. श्री म लयचंद्रसूरिफ्ट्र श्रीपटेतशेखरसूरिशि: ॥। 


१७२४ 
३७३. स. १३६४ बर्षे श्रे. कान्हा भा. सुहडादे पुत्र सिरपाल देवधर तेजायुतेन 
पिच्नो: श्रेयसे श्रोग्रादिनाथबिबं का. प्रति. रत्नपुरीय श्रीशालिभद्रसूरिभि: ॥। 


१७२५ 
३७४. सं १४६८ व वेशाख वदि हे शुक्र भावसार - -- - :““““चांपाकेन 
पिन्नो:श्रे यसे श्री कु थुनाथबिब का. प्र. पूिमा एक्षे श्रीजर्यासहसूरीणामुपदेशेन ।। 


१७२६ 
३७५ सं. १५६३ वर्ष झआषाढ़ शु. ७ गुरो पत्तनवास्तव्य प्राग्वाटज्ञा, व्य. नाथा 
भा बीरु सुत व्य सोना भा. सोनाई सुत व्य. कड्श्राकेतन निजकुटु बयुतेन श्रीवाश्व॑नाथ- 
कबिबं का, प्र. श्रीतपागच्छे श्रीनिगमप्रादुभविक-परमगुरुश्रीइंद्रनंदिसुरिभि: ॥। 


महावी रस्वामी के गर्भ गृह के प्रतिमाओ्ं के लेख 
१७२७ 
२७६. सं. १५१२ वर्ष श्रीककेशवशे साल्हगोत्रे सा. सालगहांसू पुत्र सा. 
लाताकेन ये ललतादे पुत्र बयां बउडा हर्पाप्रपुखपरिण7रय॒तेन श्रीविम्बिबं का. प्रति- 
श्रीखर्तरश्षीजिनभद्रसुरि्ि: । (पच्तोर्थों 
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श्ड्र्८ 
३७७. रां. १४४९१ वर्ष फाग्रुरा शु. १० सोसे श्रीक्षीमालज्ञा. पित॒मंडलिकमात्‌ - 
मारि।कदेविश्रातृचाहडश्र वोर्थ 5. धरावेवरामाम्यां श्रोशोतलनाबिबं का. श्रीदेवचंद्रसूरी- 
राभुपवेशेन. 


१७२६ अ्र 
३७८. सं. १३८१ वर्ष श्राषाट्‌ वबदि.. .खरतरश्रीजिनकुशलसूरिभि: श्रोशांतिनाथ- 
बिबं का. प्र. श्रेयोर्थ देहसुतेन धामासुश्नावकेरा. ।। (पंचतीर्थो. ) 


१७२६ ब 
.- श्रीऋषभियं का. प्र. यशोदेवस्रिपट्ट श्रीशांतिसूरिभि: ।। 


श्रीआ्रादीश्बरजी के गर्भगृह के धातुप्रतिमाश्नों के लेख 


१७३० 
३७६. सं. १३७६ वर्ष मार्ग. शुदि ५ बुधे भर्धज़श्नेयोर्थ श्रे. बसरे मालेन कुटु ब... 
कारितं ..स्वामिश्रीमदनसूरिप्रतिष्ठितं ॥ (पंचतीर्थो.) 


१७३१ 
३८०. सं. १३३८ वर्ष फागर श्रु. ७ सोसे पितृ वस्‍्तपाल मातृ पुनी पुत्र 
जाजाकेन पितृमावश्रेयोर्थ श्रोशांतिनार्थाबबं का. प्र ॥ 


१७३२ 
३८१. सं. १४०५ बैशा. शु. ३ भोभे प्र/ग्वा. पिता जांजण माता मूहदेवि तथो: 
श्रेयसे तथा ठ. वउलाश्रेयसे ठ बीसलेन श्रीमहावीरबिबं का. प्र. श्रोनारणचंद्रसुरिभि: ।। 


१७३३२ 


३८२. सं. १३९४ वर्ष चेत्र बदि ६ शनों श्रोश्रीमालज्ञा. श्रे. हलका भा 
हीरादेबि पुत्र. ..... सरबणेन मप्तृपितृश्रेयसे श्रीग्रादिनाथबिबं का प्रति. ।। 


पाटण जंन धातु प्रतिमा लेख संग्रह 24] 
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१७३४ 
३८३. स्वस्तिश्री: । संवत्‌ १५६८ वर्ष पोष बदि १ सोसे श्रीऊकेशवंशे व्यव. 
परवत भा. फदक सत्पुत्र व्य. जयता भा. श्रहिवदे पु. व्य. श्रीपालपरिवारेण सोक्त (? ) 
बित्तेन कमंनिर्जरार्थ स्वाप्तपरिवारश्रेयोर्थ श्रीपाश्वंनाथबिबं का. प्रति. भ्रीपूरिमापक्षे 
भोसपल्‍लोयभ. श्रोमुनिचंद्रसूरिपटट श्रीविनयचंद्रसरो रामुपदेशेनेति भद्ं ।। 


श्छ३५ 
३८४- सं. १५११ वर्ष श्राषाह वदि € ऊकेशबंशे भ. गोत्रेश्राभूसंताने सा. पारस 
भा. पांबू पुत्र कम्सा भा. साध्‌ पु. व्ञांग, श्रावकेरा भा. गांगी लखसाई शभ्रा. जीवा 
ब्रजांगद प्रमुखपरिवारसहितेन श्रीशांतिनाथबिबं का. प्र. खरतरगच्छे श्रीजिनराजसूरि- 
पट्टालंकृतिभि: श्रीजिनभद्रसूरिभि: ॥ (चोबीशो. ) 


१७३६ 
३८५- सं. १५७८ वर्ष माघ वि € सोमे श्रोश्नीमालशा. मं. नारद भा. रंगी 
पु. सं. बरजांगेन भा. जीव पु. मं. कान्‍्ह मं. मेघराजादिसमस्तकुट बयुतेन काकर वास्तव्या 
धर्मभगिनी श्रा मांजश्रेयसे श्रीविमलनाथबिबं का. श्रीपुशिमापक्षे भीमपलल्‍लीयभ. 
श्रीचारित्रचंद्रसरिपट्ट भ. श्रोमुनिचंद्रसुरीरणाघुपदेशेन प्र. पत्तनवा. (पचतीर्थो.) 


१७३७ 
३८६. सं. १६३० वर्ष पोष बदि ४ सोसे श्रीगंगेटबास्तव्य श्रीक्षीमालीज्ञातोय 


से. देवदास भा. छा. देवलदे सु से. भजा श्रीपद्मप्रभाबिबं कारापितं श्रीतपागच्छे श्रीहीर- 
विजयसूरिभि: प्रतिष्ठित, ।॥॥ 


लेखांक समभे] 
स्थान नाम 


बागोल का पाड़ा 

अष्टापदजी 

कसु बीया बाड़ा 

खडाखोटटी 

नारायणजी का पाडा 

घाधल-साली वाडा 

वासुपृज्यजी की शेरी 

पोल की शेरी 

जोगीवाडा 

महालध्मी का पाडा 

कोटा वालों की धमंशाल्वा 

सिघवी का पाडा-पाएवंनाथ मन्दिर 
सिघी का पराडा-विमलनाथ मन्दिर 
शाह का पाडा 

तरभेडा पादा 

टागडीया बाहा-मगन घेला का देहरासर 
टागड़ीया वाडा-आदीश्वरजी का देहरासर 
वसावाडा-णान्तिनाथजी का देहरासर 
पचोटीवाडा 

बसावाडा-ग़ान्तिनाथजी का देहरासर 
वसावाडा-आदीश्वरजी रा देहरासर 
अबजी मह॒ता का पाड़ा 

महालक्ष्मी का पाडा 

बखतजी. की शेरी 
सोनीवाडा-शान्तिनाथजी देहरासर 
सोनीवाडा-महाबोर स्वामी देहरासर 
मल्लात का पाडा 


परिशिष्ट ] 


लेखस्थ मूर्तियों के प्राप्ति स्थान 
[यहां जो लेखांक दिये गये हैं उन्हें मुद्रित  क्रबद्ध क्रमांकों के पश्चात ( ) कोष्ठकान्तर्गत 


लेखांक 


4-40 
॥4-34 
35-60 
64-88 
89-५| 
92-99 
00-08 
।09-॥ 33 
।34-]40 
44 |-50 
5]-]69 
70-48 5 
886-]90 
9 |-[94 
।95-204 
205-2/07 
208-2 | 7 
2]8-23] 
23.2-240 
24 |-259 
260-266 
2607-273 
274-3 23 
324-363 
364-374 
375-379 
380-405 


जज जननततत+त_+--+_ मत 


स्थान नाम 


लखीया रवाडा-सी मंधर स्वामी देहरासर 
लखीयार बाडा-मुनिसुत्रत स्वामी देहरासर 
लखीयार वाडा-पाण्बंनाथ मन्दिर भूमिगृह 
निशाल का पांडा 

बखार का पाडा 

फेसुसेटठ का पाडा 

चोखाबटी का पाड़ा 

तलशेरिया नेमेश्वरजी 
तलशेरिया-शान्तिनाथजी 

कला रवाडा 

सालीवाडा-चम्पा पाश्वंताथ 
सालीवाडा-गोलवाड 

कटकीया वाडा 

चौधरी की णेरी 

पोलीया में राजकोट बालो का गृह देहरासर 
बालभाई पोपटलाल का गृह देहरासर 
तम्बोली वाडा-सुपाश्व॑ नाथ जी 

तम्बोली वाडा-महावीर र्वामीजी 


लखीयारवाडा-चुन्नी लाल उत्तम चन्द का 
गृह देहरासर 


8 2702६ लाल लल्लूचुद का 
गृह देहरासर 


खेतरपाल का पाडा 

मारफतीया मेहता का पाड़ा 
पचासरा पाश्व॑ ताथ 

मारफतीया मेहता का पाड़ा 
मारफतीया भीडमंजन पाश्व॑नाथ 
पचासरा पाश्वंन।थ 


लेखांक 
406-429 
430-448 
449-467 
4638 
469-496 
497-505 
506-5]2 
६3-527 
528-530 
53-536 
537-56] 
562-572 
573-578 
579-606 
007-609 
60-0]2 
63-652 
653-6068 


609-673 


674-676 
677-686 
687-722 
723-776 
777-806 
807-8]6 
87-899 





2 ) 


स्थान तास 


जोगी बाड़ा 


स्तम्भन पाशवेनाथ 


सटा लोटडी का पाड़ा 


काबत का पाड़ा 


टागडीय[बाडा-मगन धेला का देहराखर 


टागडीयाबाडा-सहस्त्र फणा पाश्व नाथ 


पडीगु दी का पाडा 


ध्रीया का पादा-शान्तिनाथ 


गोदड़ का पाड़ा 


मधंबी का पाट़ा 


झधेरी बाड[-बाडी पाश्व नाथ 


कपूर मेहता का पाडा 


झबेरीबाडा-आद दी श्व र जी 
झबेरी वाडा-तारग पाश्बताथ 
मेहता का पाडा-गृह देहरासर 


खैतरबसी शान्तिनाथ 


चेतरवमी-ब्राह्ाणवा दा 


खतरवसी-सघवी का भू 
खतरबसी -महादेवा पाएवंनाश्र 
खेतरबसी-शामला पा[ए्बंनाभ 
खतरवसी-निशाल की शरी, ऋषभदेव 
खेतरवसी-निशाल की शरी, भूमि गह मे 
कणाणशाह का पाठा-शान्तिनाथ 
कणाशाह का पाड़ा-णीतलनाथ 


कणा शाह का पाडा-शान्तिनाथ 


शाहवाडा-सुपाश्व॑ नाथ 


जशाहबाडा-शामला पाश्वनाथ 

मणीयाती पाडा-महाबीर स्वामी 
मणीयाती पाडा-काकाजी का गृहदेहरासर 
मणीयाती पाडा-दाती का देहरासर 
अवेरीधाडा-नारग पाश्यनाथ 


लेखांक 


900-90! 
902-903 
904-१॥2 
५ 3-97 4 
०75-५०४0 
५४।-१५३ 
००4-।003 
004-050 
॥05]-4 0605 
।066-]07] 
8072-993 
094-।8 02 
03-37 
]438-]465 
।600-] | 77 
]78-|96 
॥497-। 205 
।206-।20 
॥2॥॥-229 
॥230-।202 
8263-।280 
।28-307 
॥308-।37 
3] 8-।320 
32]-37] 
372-)377 
8378-4]4 
।4॥ 5-]45॥ 
45 2-459 
।460 
।46-463 
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स्थान नाम लेखांक 
मणीयाती पाष्ठा-दांती का वेहरासर 464-465 
क्सावडा-गह देहरास* 468-]476 
मणीयाती पाटा-सहस्त्र कूट ]477-49 5 
खेजडा का वाडा-ध्ीमटो 4496-]505 
कु भारीया पाडा-आदीश्ब रजी 506-] 524 
इल मेहता का पाडा-शान्तिनाथजी. 525-]536 
कु भारिया पाडा-भटेवा पाण्वंनाथ 8537-]54] 

आशीष मसोगायटी ।542-545 
फोपलीया पाइझ-मनमोहनजी की शरी ।540-।6]/) 
शान्तिनाथजी की पोल-अधुबशी 64 -632 
शान्तिनाथजी की पोल-पालेज बाला 

का गृह देहरासर )633-637 


णान्तिनाथजी की पोछ-ऊपर का रभे गृह ॥638-676 


खडाखोटडी का पाडा-पादुका 8077-687 
अष्टापदजी-पादुका ।688-702 
तरभेद्ा वाडा-पादुका 703-470 
अष्टापदजी-पाषाण प्रतिमा 7॥-722 
भारती सोसायटी ।723-]732 
जैन बोडिंग 8733-]736 


इंख महता का पाडा-्टाकला पाश्वेंध्ाथ )737-743 
५ प्र 2 7 
भनुपूर्ति लेखों के लेख स्थान 
उसमें लेखांक क्रमबद्ध दिये गये है । 
(कोप्ठकान्तर्गत नही) 


भाभा पाण्वेताथ देहरासर 569-] 593 अञ 
खजूरी पाड़ा-मनमोहन पाश्वंताथ का 

गर्भगृह ।593-] 609 
लीबडी पाडा-शान्तिनाथ गर्भ गृह 6]0- 648 


कनासा पाडा-बडा देहरासर शान्तिनाथ 
गर्भ गृह 649-] 726 


कनासा पाडा-महाबीर स्वामी गर्भ यृह ]727-733 


काबू पन्नाठाल पूरतचंद का देहरासर ]734-737 


परिशिष्ट-2 


अचलगछछ 


आगम, 
आगमिकगच्छ 


उकेश, अकेल, 
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लेखों में धाये हुए गच्छों के नाम 
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।53, 
253, 
35|, 
387, 
4[], 
480, 
49], 
53], 
6]2, 
645, 
09|, 692. 
78], 789, 792, 793, 850, 
866, 874, 9१02, 934, 943, 
५44, 946, 957, 958, 00।, 
।005, 05, 026, 038, 
।039, 046, ।053, ।06!, 
॥062, 077, ।078, ॥099, 
॥42, ।449, !50, ।63, 
(254 600, ॥606, ॥6[4, 
।626, ।645, |।657 स, ।66!, 
677 


09, 
59, 
274, 
352, 360, 
407, 408, 
42, 45, 
48, 482, 
506, 
536, 5 
63, 
646, 


42, 
6], 
275, 


23, 
85, 
33), 
370, 
409, 
445, 
483, 
52।, 
602, 
63], 
675, 
779, 


852, 
20, 
332, 
37।, 
40, 
463, 
485, 
530, 
6], 
642, 
690, 


732, 780, 


34, 

30, 320, 
342, 430, 
496, 59, 
609, 68, 


858, 233, 
322, 335, 
432, 433, 439, 
569, 60], 608, 
726, 739, 767, 
769, 770, 772, 773, 774, 
775, ४53, 859, 805, 868, 
890, 898, 948, 973, 980, 
000, 05, !]4।, ]5।, 
।88, ।382, ।57, ।582, 
72 


252, 
34।, 


न 
0 


34, 63, 209, 225, 226, 


उपकेश, ऊपकेश, 229, 240, 249, 250, 293, 


उबएस, 
उसवालगच्छ 


कटुकमरतिगब्छ 


कामहदगच्छ 


कारटगल्‍्छ 


खरतरयच्छ 


चद्रगच्छ 
जित्रगच्छ 


चबित्रावारूगच्छ 


चैश्रगच्छ 


हर 





355, 356, 357, 399, 402, 
450, 45], 46।, 565, 584, 
605, 633, 758, 8४07, 845 


846, 847, 022, ॥30, 
839, 605, 663, ।702 
(363 

74। 

29, ]47, 48, 284, 343, 


344, 638, 
873 


826, 923, ]48, 


55, ॥67, ॥93, 
24?, 254, 255, 
286, 34, १6, 
4]7, 48, 49, 
472, 493, 552, 
639, 643, 682, 
796, 797, 7०8, 
900, 90, 96, 
95६, 972, ०५5, 
093, 
60, 


।07, ।3!, 
23।, 24], 
264, 280, 
330, 362, 
462, 47], 
593 595, 
756, 775, 
799, ४74, 
9५।7, ५१४६, 
[025, 029, 074, 
[402, ।।4, ।।26, 
।!89, ।495, 237, 4239, 
।263, ।274, ।300, 3।6, 
।590, ।629, !727, ।729अ, 
।735 


4656 
998 


555, 665, 953, 954, 058, 
08], ।52 


27, 47, 58, 72, 75, 7, 
884, 82, 283, 2!2, 23, 
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चेत्रवालग च्छ 
जञातकीयगच्छ 


नपागच्छ 


258, 
468, 
668, 


287, 
599, 
673, 


349, 
604, 
680, 


704, 783, 788, 


8637, 


56, 
]89, 
223, 
238, 
262, 
29।, 
35, 
336, 
354, 
375, 
396, 
406, 
437, 
452, 
465, 
498, 
55, 
543, 
557, 
573, 
586, 
64, 
626, 
654, 
670, 
688, 
70, 
76, 
740, 
750, 
794, 


60, 
।98, 
2327, 
239, 
266, 
295, 
38, 
337, 
363, 
376, 
398, 
443, 
440, 
453, 
470, 
499, 
57, 
545, 
56, 
577, 
588, 
65, 
640, 
655, 
678, 
696, 
7, 
77, 
742, 
752, 
803, 


8675, 


।77, 
99, 
230, 
243, 
278, 
297, 
32], 
338, 
368, 
379, 
400, 
422, 
44, 
454, 
477, 
500, 
522, 
547 
562, 
58], 
589, 


66,' 


64], 
659, 
679, 
697, 
72, 
78, 
744, 
777, 
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424, 
625, 
70!, 
89, 
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809, 80, 82, 83, 
87, 88, 825, 830, 
838, 849, 852, 854, 
857, 86।, 872, 873, 
8४76, 877, 878, 880, 
४६३, 884, 885, 8४7, 
899, 903, 907, 9०0६, 
926, 939, 940, 942, 


962, 963, 964, १66, 
974, 978, ०84, 9०४7, 
५992, 994, 999. 
00, ॥06, 07. 
।03], ।032, 044, 
054, ।055, 056, 
807], ॥075, 09।, 
06, ।07, ।॥3, 
]56, ।]76, 479., 
497, ।98, ।99, 
]204, ।202, ।203, 
।205, ।206, ॥27, 
82]9, 220, ।22।, 
।223, ।224, ।234, 
।243, ।244, ।245, 
।247, ।248, 249, 
825], ।252, ।253, 
8257, 059, 26।, 
]265, ।266, ।267, 
269, ।270, ।27!, 
273, ।280, ।286, 
289, 295, ।296, 
।299, ।302, 303, 
]307, ।308, ।309, 
।32, ।3।5, 3।8, 
32, ।322, ।॥324, 
।328, ।330, 332, 
336, 338, ॥34।, 
359, 362, )366, 
]373, 375, 376, 
8378, 379, 386, 
398, 399, 404, 





84, 

832, 

855, 

875, 

ह84, 

88४8, 

9]3, 

945, 

967, 

988, 
003, 
030, 
8045, 
067, 
!]0, 
453, 
]]96, 
)200, 
।204, 
2]8, 
4222, 
]235, 
]2406, 
250, 
259, 
264, 
।268, 
।272, 
।287, 
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306, 
30, 
320, 
326, 
335, 
358, 
]372, 
377, 
।392, 
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।44], ।442, ।470, ।472, 


479, ।480, ।482, 5।5, 
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।550, ।553, |555, (556, 346, 372, 388, 436, 456, 
556, . 559, [5060, 459, 466, 469, 470, 486, 
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।968, ।578, ॥583, 587, 549, 576, 596, 600, 607 
593 (#), |593 (क), [594, ' 636, 72॥।, 722, 723, 73! 
]003, 607, ।50, ।68, ' 736, 753, 76], 763, /64 


!625, [627, 863।, 803 5, ' 7५2, 82270, ४824, ४28, ४०5५ 
।036, 657 अ, ।664, 0035, | 933, 98॥,  082, 085, 
॥700, ।70|, | 72], !720, | ।6, )592, ।[6]9, 62।, 


।737 64), ।650, ।658, ।75, 
।77 


थारापद्र, धिराद्र, 24, 96, 222, 77।, 9।2, । 
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द्विवन्द तिक, 677, 048, ॥076, ।079५, 
बिबदणीकगचछ |088, ॥589 


पूणिमागब्लछ 82, 84, 9], 24, 30, 
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भीमपल्‍लीय 206, 279, 220, 232, 
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धर्मधोप गच्छ ;43 ब,. ।)50, 263, 757, 
४5), 938, 960, 034, | 'णिमापक्षगच्छ 234, 246, 25।, 268, 269, 
।044, ।723 साधु पूणिमागच्छ 27], 276, 277, 296, 305, 
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पृणिमापक्षमच्छ 420, 446, 447, 407, 494, 
नागद्रहगचछऋ 350) 4०5, 502, 544, 5406, 548, 
55], 566, 567, 578, 579, 
ताग रग चर ।0, 44, 534, 745 587, 592, 594, 59०7, 648, 
न्प्गंन्द्रग ५०, ]]], ॥20, ।35, ॥63 | 652, 060, 003, 664, 707, 
2]], 265, 558, 606, 635, | 79, 737, 738, 74०, 802, 
666, 705, 785, 804, 805, | 86, ४20, 823, 827, 842, 
४2०, 858, 882, 028, ।05।, 8344, ४60, ४9०2, ४०५, 896, 
469, 4433, 4574, 6।3, 897, 9]0, 9]4, १29, 9०३0, 
]633, ।649, ।0689, ।699, ०49, ०04, 9753, 970, ५977, 
8704, ॥70 979, 983, 985, 986, ।042, 
8043, 404, ।020, ॥037, 
मर वाकासछ  :॥09४ 040, 043, ॥07?, ॥073, 
नाणकीयगच्छ. 96, 53, ॥65 083, 086, 04, १॥42, 


43, ।!62, ]85, ॥92, 
पदामगच्छ 867 | 206, !26, 225, 275, 
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बद्धाअण 


अ्रद्माणी यगच्छ 


भावदगचज्छ 


भावडराजगण्छ 
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।276, 277, ।380 38, 
8424, 530, ॥570, ॥579, 
।584, ।585, ॥628, ।64।, 
643, ।652, !654, ।657 ब, 
।660, !674, ।683, 685, 
।690, 695, 696, 697, 
।78, 725, ।॥734, ।736, 
9, 3], 28, 282, 384, 
542, 603, १50, 580, !599, 
8672, 688 

845, 264, 423, 444, 448, 
487, 56, 535, 567, 650, 
653, 684, 730, 747, 75।, 
784, 843, 848, 864, 870, 
925, 927, 93], 932, 959, 
968, 969, 970, 97।, 989, 
990, 993, 024, ।060, 
092, 095, 08, 434, 
837, 242, ।596, 60व, 
620, 624, ।634, 659, 
।662 

4, 28, 45, 80, ।3, ।2, 
832, ॥94, 95, 300, 32, 
353, 377, 385, 390, 457, 
458, 497, 503, 504, 532, 
533, 539, 554, 60, 620, 
656, 720, 795, 836, 886, 
889, 893, 904, 905, 947, 
95।, 952, ॥02, 042, 
8069, 8, ।572, ॥639, 
।676, 4686, ॥692 
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837, 28, 347, 474, 475, 
92, 577, 655, !673 
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मद्रडी यगच्छ 


मलधा[र 
मलधा रिगच्छ 


मधुकर 
मड़करग च्छ 


महुकरखरतर 
खरतरमहुक रगच्छ 


रत्नाक रगछ्छ 
रुद्रपल्लीय गण्छ 
बडगच्छ 


बडतयापक्ष 


बायड, वा यटीय, 
बायडीयगच्छ 


विद्ञाधरगच्छ 


विधिपक्ष 


वृद्धगच्छ 
वृद्धगच्छ 
वृद्धधिराद्रगच्छ 


संडेरगच्छ 


सरवालगच्छ 
सागरगच्छ 
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।638 


637, 027, 


।॥5, ।65। 
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570, 69। 

2, 25, 479, 676, ॥002 
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435, 667, ।62? 


674, 698, 4049, 4[]| 


8575 

[84, ।]57 
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840, ॥]58 


।, 29, 205, 
624, ।008 


22|, 428. 
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78, ।0, 529, 568, 724, 
725, 728, 734, 735, 755, 
765, 837, 002, 04, 
066, [070, ।0, 42॥, 
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हीऊरगच्छ 
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लेखस्थ विगसवर संधों के नाम 


काष्यासधघ 


नदीतट गच्छ 


मक्षतचद्रसरि 
अजिनसागरगणि 
ऑजिल प्र धर्सारि 

अ जर्नास हसूरि 
अभयदे बसूरि 
अभयसिह्सूरि 
अमरचद्रसू रि 
अमर रप्र मसूरि 


अमरर्त्नसूरि 


अमरसिहसूरि 
अण द प्र भसू रि 
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]]24, ।॥30, ।!32, 
!]38, !।40, 67! 
365, 380, 54। 
77 

८ भर 


33, ।49, 323, 359, 
83।  ॥233 


]05, 323, 83। 


४3, ॥08 
37,. 676, |0658 
।599 


739 769, 770, ४53 
४68. 898, ॥582 


252 
569, 60।, 67, 767 


736 


]435, 
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बलासका रगण 


मूलमध 


बागडगच्छ 
बिद्यागण 


सरस्वतीगच्लछ 
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आणदरलत्नसूरि 


आणदबिमलमसूरी 


आण दसा ग रसूरि 
आणदर्सार 


हद्रत दिसूरि 


उजोयणसूरि 
उत्तमविजयगणि 
उदयग्रुप्तसूरि 
उदयचद्रसूरि 


उदयदेवसूरि 


65, 50, 52, 674, ।292 


65, 299, 302, 492, 50, 
5)], 52, 67], 672, 8३4, 
84], 89], 94, 95, 057, 
!44, ।45, ।29] 


359 
४3। 
05, 492, 50, 5।2, ७7१, 


४३4, ४4, ।292 


2५ 


।44] 

।।46, ॥29, ।243 

।075, ॥447, ।4]9, ।537 
5]4, 5७० 


॥003, ॥030, ॥0३।, ॥032, 
726 


।08 
]475, )476, !478 

8076 

976, 977 

820, 435, 36, 256, 3898, 
466, 486, 490, 576, 722, 


723, 753, 764, 824, ।574, 
।62।, ॥698 
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उदयप्र भसूरि 
उदयरत्नसूरि 
उदयवल्लभसूररि 


उदयसाग रसूरि 


उदयसूरि 
उदमाणदसू रि 
उदयानंदूर्या रे 
उद्योतनसूरि 


ककुदाचार्स स 


कवकसूरि 


कनकप्रभर्सार 
कनकबिजए 


कमलचद्रसूर 


कमलप्रभपूि 
कमलछविजयगणि 
कमलसूरि 


कमलाकरसूरि 


कपू र विजय '** 


477, 478, 500, 50।, 
66, 62!, 669 


505, 


87, ।97 
650 
596 
848, 864, 93।, 932, 


968, 969, 970, 989, 
।596, ॥60। 


959, 
990, 
535 

46835 

05 

8588 


34, 226, 240, 355, 402, 
584, 605, 758, 807, 845, 


846, ६47, ॥।39, 663, 
।702 

60, 207, 284, 343, 344, 
355, 399, 402, 46, 565, 
584, 605, 638, 758, 826, 
46, ॥663, ।6५५ 

459, 736 

।567, ।568 

558, 550, 606, 705, 785, 


804, ६05, ६58, ।686, ।63, 
।633 
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]334 
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कांतिविजय 


कॉलिका चाय॑ 


कीसिराजोंपा- 
घ्याय 


कुमा रसु दरगणि 
कुलबद़ नसूरि 
कंलाससागर 
कैलाससा|ग रसूरि 
| क्षिमाविजय 
खीमाविजय 
खीमाविजयसूरि 
| ग्रुणचंद्रसू रि 
गणतिलकसरि 


गणदवम्‌रि 


ग्ुणधी रसूरि 


। ग्ुणनिधानसूरी 


गुणरत्नसूरि 


गुणसमुद्रमूरि 
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28], 347, 474, 475, 623. 
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26। 
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548 
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8327, ॥477 
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(403 

57, 6५9॥। 
000, 800, 97५ 


88।, ।82. 
426, 468. 
680, 70।, 
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।83, 2720, 
635, 644, 
703, 704, 


34५, 
60060, 
7४8४8, 
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835, [44०, ।50, ]048 
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जगतिएकरसरि 
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जयकी निर्सारि 


जयकैसरि 


जगकेसरीसूरि 


]44, 80, | | 326, 350, 590, 609।, 0५92, 732, 779, 
534, 537, 822, 996 780, 78, 789, 792, 793, 
है 850, 866, 87], 902, 05, 
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368, 373, 374, 375, 376, 
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228 | जयसु दरसूरि. )480, 424, ।32, ।35, 
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33], 332, 35], 357, 360, ! 
370, 37।, 387, 407, 408, । जयानदविजय 56], ।562 
409, 4]0, 4॥!, 42, 4॥5, | 
445, 463, 480, 48।, 482, | जयानदसूरि 79, ०8, ।॥05, 567, 56+ 
483, 485, 49|।, 506, 520, | [57। 
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मुनित्तिककसूरि 


मुनिप्र भसूरि 
मृनिरत्नसूरि 


मुनिर्सिहसूरि 


मुतिसुन्दरसूरि 


मरूचन्द्रमूरि 


मेरूतु गसूरि 


मोहनबिजय 
यणोदेव्सूरि 
प्रणाविजयगणि 
रसनाग रसूरि 


रम्नदेवसूरि 


सत्नप्रभसूरि 
रत्ममडनसूर्रि 
रत्तविजय 
रत्नविजयगणि 


ग्त्नशेखरग॒र 


रत्नशेख रसुरि 


929, 930, 985, 986, ।04, 
6!9, 692, !734, |736 


।68, 29, 232, 25], 08।, 
628 


।027, ॥65! 
980 

34, 248, 30।, 568, 569, 
8४।6, ]658, !67! 

298, 3।3, 35, 38, 32|, 
329, 522, 523, 543, 562, 
577, 588, !657आ, ।665, 
।72। 

657 

।09, ।।॥2, 23, ।52, ।53, 
59, ।85, ।606 


।524, 4525, 526 


397, 5]8, ।7209ब 

|56], ]509 

52 

468, 555, 563, 636, ७44, 
680, 704, 703, 704, 72!, 
722, 723, 753, 763, 764, 
782, 788, #9, ४24, 

$5], ]।, 27॥, ।670, ॥7॥0 
66० 

।522, ।525 

॥50], ॥$526 

।04 


।0, 39, 396, 398, 400, 


रत्तसागरसूरि 


रत्तसिहसूरि 


रस्‍्तसूरि 
रत्ताक रमूरि 
रमणीकबिजय 
रविसामर 

र *ह्लसूरि 
राजचन्द्रसरि 
राजतिलकसूरि 


रामचरद्रसूरि 


राजशेख रसू रि 


287, 


[ 3 








40], 404, 
43।, 434, 
442, 449, 
455, 460, 
477, 489, 
६0], 505, 
523, 525, 
550, 553, 
562, 564, 
582, 585, 
590, 59।, 
626, 640, 


406, 43, 
437, 440, 
452, 453, 
465, 470, 
498, 499, 
$ ३0, 020 32. 
>43, 545, >47, 
०506, 557, 56], 
573, 577, 58, 
3806, 58४. 5४५, 
64, 05, 0]०, 
0.4, 055, 06!, 
078, 079, 687, ७४४, ?।], 
733, 748, 752, 8४06, 809, 
४५।३, ४।7, 875, 8४76, "०५३७, 
)456, ।583, ।657अ, ।700, 
।72] 


422, 
44, 
454, 
473, 
500, 


रे 
के पक 


।45, ।80, 933 


238, 
487, 
।60॥।, 


264, 423, 444, 448, 
35, 627, 932, ।596, 
]650०, 662 

43॥) 

509, 704, 70 


8544 


]496, !520, ॥527 


।649 

58 

॥0427, ।569, ]6?8, ।654 
00, 673, ।5-0, 674, 
808 86 

60, ]58], 608 


।4 |] 


रिपक्रपासूरि 
रूपविजय 


रूपवबिजयगरणि 


लद्ष्मी देव सूरि 
लक्ष्मी प्रभसूरि 
लः््मी प्रमोदर्गाण 


लक्ष्मी साग र॒सूरि 


लब्धिसाग रसूरि 
रूब्धिसुन्द रमूरि 


ललित प्रभयूररि 


जलितविजयगणि 


396 


।423, ।478, !524 


।477, ।479, ।480, |482, 
523 

42], 5५००, 604, 6635 

।003 

।29॥ 

505, 57], 64, 65, 069, 
025, 626, 640, 64, 649, 
654, 655, 659, 060।, 008, 
670, 678, 67०, 685, 087, 
688, 696, 697, 708४, 709, 
740, 74, 742, 7!3, 7।4, 
7]5, 76, 77, 7॥8, 737, 
740, 742, 744, 746, 748, 
750, 752, 777, 778, 787, 
790, 794, 803, 806, 808, 
809, 8।0, ४।2, 8।3, 8।4, 
8४]7, 88, 825, ४३0, ४32, 
838, 839, ४52, ४५4, ४55, 
४57, ४#60, 869, ४72, #73, 
675, 68760, ४77, ४78, 880, 
४४।, 8४83, 884, 885, 887) 
8४४७, ४9०, 903, 906, 9७7, 
9086, ५७४, -५७)४०.,. ७३). 25%, 
००2, ५०6, ।0।7, 587, 


!593अ, ।594, |603, ।632, 
8635, [636, 657अ, !70|, 


8040, 095 

084, 037, ।442, ।।43 
268, 3॥9, 4275, 276 
[277, ।690 

469 


लावण्यध्रमंसूरि 
बयरसेणसूर्रि 
वर्धमा तसूरि 


बखतप्रना 





पाटण जैन बातु प्रतिमा लेख-स ग्रह 


।0५०। 


]586 


26 


8563 


बाचम्पति बिजय ।56। 


विजयक्षमासूरि 
विजय चन्द्र 


| विजय चन्द्रसूरि 


।400 


5|4 


664, 757, ५76 


| बिजयजिनेन्द्रमूरि 470, 4472 


। विज[थ]तिलकसूरि ०९7 


विजयदानसूरि 


विजयदेवर्सारि 


विजयधमसुरि 


। 


विजयप्रभस[र 


विजयभ “'खरि 


विजयप्रतापसूरि 


!।73, ॥76, 
]]97 ।98, 
।20, ।202, 
।205, ॥206, 
]7043, ॥295 


]4], 377, 507, 596, 


।2867 
|।296, 
।302, 


।2७8, 
[298 
(304, 
307, ॥30४#, 
।3॥2, ।3]5, 
।320, ।32।, 
;326, ।327, 
।337, ॥338, 
।578, ।625 


५०27, 3237, 
56।, ।562, 
॥50।  ।562 


435, 
622 


607, 


।703 


५्ाः 


।।80, 
।।99, 
।203, 
।2!0०, 


820९() 
।2५9, 
(00725 
।30५9 
438, 
(32., 
330, 
[4॥8, 


|[027 


(43५०, 
8007, 


।338, 


।96, 
।200, 
204, 


।24 2 


8286 
| 2५5 
3/| , 
)30) 6 
3]0 
]2]0० 
[324, 
।330 
[4]५ 


446+3 
।56086 


598&, 





परिशिष्टने 


विजयमहेन्द्रभूरि 


विजय रट नसूरि 


वबिजयराजसूरि 


विजय रामसुरि 


विजयसघसूरि 
विजय सिध्धिम्‌रि 


विजयसिहसरि 


विजयसुरेन्रसूरि 


विजयसनसूरि 


विजयाम्‌तसूरि 
विध।करमसूरि 
विद्याचन्द्रमूरि 
विद्यानन्दसरि 
विद्याप्रभमूरि 
विद्यामड नसूरि 
विद्यासागर 
विद्यासागस्सूर 


विनयचद्रसूरि 


539, ॥542 


583, 683, 686, 730, 927, 
340, 359, ॥362, ।37।, 
376, ।377, 386, ।38०0 


]086 

555, |556, 557, ।558, 
॥।559 

[(0५96 

532 

४०, |37 28], 475, 77|, 
०22, 3।0, ।|3]8, 3]09, 
।320, 432।, 322, 324, 
)327, 4329, 335, ]336, 
347, 577, 

4555, 7556, 4558, 559 
।230, 23, ।232, 259, 
।260, 426], ।॥2५९0, ॥280, 
]287, ]2096, 298, |303, 
8.0097, जे, ले 2, 337. 
।338, ]625, ।6707, 6806, 
8549 

79 

4206 

672, |6| 


]92, ।275, !277 
!।08 

8243 

279, 328, ।086 


94, |734 





सलरकल न्‍नन ५८ >नरम-+- कलम कलम > भर लनन>«+ कम ५ सन पट रम रे कक 3++ ०००9 करन न०५+५+>++++ कसम न «न 











विनयतिलकसूरि 9]0, 975, 


विनयप्रभसूरि 
विबुधप्रभसूरि 
विमलचद्रसूरि 


विमलसूरि 


वीरचद्रसूरि 
वी रदेवसूरि 
बीरप्रभसूरि 


वीरसूरि 


वृद्धिसागरसू रि 


शांतिप्रभसूरि 


शातिसागरमूरि 


शातिसूरि 


शालिभद्रसूरि 
शीलगुणसूरि 
शीलचद्रयूरि 
शीलरत्नस्‌रि 
(वा ) शुभचद्र 
श्रीपालदेवसूरि 
धीसाधुर्सार 


श्रीसुसाधुपूरि 


[ ॥5 





80!2, 020 
829, 882 

267 

।7।, 206 


]2], 390, 457, 497, 554, 
598, 620, 656, 720, 952, 
]042 


2]4, 603, 998 

8650 

269, 325, 89३3, !585 

]94, 284, 347, 475, 60, 
836, 4676 

80, 300, 947 

3 

।48। 

24, 62, 43 अ, ।०6, 205, 
>2>2!., 394, 428, 024, 77], 
9५22, 008, ।0605, 0694, 
)729 ब 

507, 528, !592, ।724 
४४७, 904, 905 

!40, ]90 

432, 433, 569 

28 

8698 

4]00 

530) 


[_॥6 


श्रीमुरि 


सधम्‌रि 


सयमरत्नसरि 


सत ( )प्रभगूरि 


सत्यविजयर्गाण 
स्वदेवस्‌्रि 


सर्वंसरि 


(प) सर्वाणद 


मर्वाणदसूरि 


30, 38. 4], 42, 43, 45, 


रे 


46, 5, 68, 79, 82, ४4, ४6, 


804, 408, )2, ॥8, 23, 
]24, ।33, 34, [38, 43 अ, 


64, [66, 69, ]76, !५०2, 
204, 2], 222, 247, 259: 
269, 272, 283, 2०0, 30, 
303, 306, 307, 334, 339, 
369, 378, 38], 382, 389, 
392, 39०३, 403, 424, 425, 
443, 488, 524, 55[, ०574, 
575, 580, 587, 674, 6५3, 
694,, 695, 698, 700, 702, 
759, 760, 762, 79], ४00, 
है।।. #0 3, 679. ०७0५७, 9[2, 
99, ०20, ५2, 924, ५०28, 
935, 936, 94], 965, १५7, 
)009, 40।।, 0]2, !03, 
।0]9, 020, 4023, !05|, 
।05, [409, 455, 72, 
।474, ]75, !।85, |86, 
]87, 88, ।23, ॥34:, 
।5609, 457], ।॥576, 602, 
[6006, ।082, [6।7, 0646, 
]647, [054, ।677, [076, 
[687, ।706, [7।8, ॥749 
74| 

]48॥| 

26 

[348, 3567 

766, 4047 

427, 7760, 982, ।072, ।]58, 
]4760 ॥5०5 

]0] 

। 





सागरचद 
सागरचद्र 


सागरचद्रसूरि 


सागरतिलकमस्‌रि 


साधुप्रभसूरि 


साधुरत्तसूरि 


साधुसु दरस्‌रि 


सावदेवसूरि 


सिहदत्तसूरि 
सिहरत्नसूरि 


सिहसूरि 


सिद्ध दत्तसरि 


सिद्धर्मार 


सिद्धसनस रि 


सिद्धाचारय 


सिद्धातसागरसूरि 


सिद्धाताचार्य 
सूर्योदयविजय 


सुखसागर 


पाटण ज॑न धातु प्रतिमा लेख संग्रह 


[563 
59 


88, 467, 599, ।77 


340, 367, 446, 548, 600 
802 

327 

234, 447, 490, 538, 578, 
757 93)8,. 043, !0५6 
॥7]8 

४827, 844, ०60।, 4096 
02, 264, 343, 3-4, 038, 
826, 9१23 

858 

863 

2286 

496 

34, 225 226, ><40 45 (0 
45।4, 0622, 633, | |3०, |568५० 
।605, ]702 

5|3 

209, 229, 240, 250, 293, 
356, 357, 399, 450, 45[. 
46], 633, ।0486, ।605 
9३34, 943, 9०44, ०46, ५5५7, 
958, ॥00], )005, 066] 
[7]4 

8079 

856, |562, ]967, ]566 


]527 





परिशिष्ट-3 [7 
सुमतिकीतिसूरि !435 388, 396, 404, 406, 440, 
470, 477, 478, 498, 499 
तचर || 293 | 7 4 यै 
सुमतिच्रनासूरि 500, 50], 509, 55, 522, 
सुमतिधौरगणि !033 523, 525, 543, 545, 556, 
577, 588, 589, 64], 655, 
भुनतिप्रभमूरिं: 308५ 669, 670, 708, 725, 750, 
787, 790, 803, 806, 849 
355 2 56067 00३४ 3030. 857, 894, 939, 962, 964, 
992, ।06 ! ! ; ! ! 
]003, 56, ।594, 60, 
सुमतिसूरि 293 4630, 664, 70[ 
सोमसूररर ५7 
सुरमृन्दरस्‌रि 6]6, 62, 66० स्ू 
सौभाग्यनदिसरि ]06, 407 
सुविहितसूरि. 273, 429, 833, ४62, 925, 0 के 
089 सौभा ग्यरत्नसूरि 040, ]043 
सेनसूरि 6 सौभाग्यविजयगणि )52], 522 
सोमचन्द्रसूरि. 62, ।75, 78, 244, 256, | सौभाग्यसागरसूरि ]634 
4]3, 466, 467, 486, 529, देगा 2 
568, 724, 728, 734, 735, | चर 
755, 765, 837, ।30, | हरिप्रभसूरि 74 
069, [75 
हरिभद्रसूरि 90, 99 
सोमजयमूरि 849 ढ 
हरिभद्राचाच 9 
ं 5 55, 696, 697, 058, यो 
सोमदेवसरि 05, 655, प हंरिमेंरसॉर 56 
!594 
>" हरिषेणसूरि 82, 406, 246 
सोमप्रभसूरि 23, 580 
५ हर्षतिलकसूरि 73 
सोमरत्नसूरि 829, 882, 948, 973, 000 
षेमूतिगाणि 230 
सोमविमलसूरि ]53, 79 है 
हुए रत्तगणि 43] 
सोमसुन्दरसूरि !60, 77, 86, 87, 88, 
89, 98, 99, 20, 203, | हेषबिनयसूरि 075, 098, ]7], 82, 
208, 2॥7, 28, 223, 224, रे 
227, 230, 23, 236, 229, | हीरविजयसूरि 5, 945, 070, 2।5, 
243, 245, 257, 260, 2642, [27, 2]8, 29, ।220, 
266, 278, 285, 288, 289, 22], ]222, ।223, 224, 
29], 292, 295, 297, 298, )234, 24], !242, 243, 
348, 329, 354, 363, 375, 244, ]245, 246, 247, 


7 7४36, आवकम्थाए॥ 0७ मकर ५०७ | 5० «०; २०५ हहे पाल नाय्त जल ५ ? पर ४०, ० 


क्लौ रसूरि 

देम चन्द्रमूरि 
ट्रेमचन्द्रा चार्य 
ट्रमप्रभसूररि 


ट्रमरत्नयू री 


हमविमलयूर 


ट्रमसागरयूरि 
डेमसूरि 
हेमहमससूरि 
: अन्द्रमरि 
' देवसूरि 
“* यदेवनुरि 
' रिसिहसरि 
* बिसूरि 
“शेख र वर 


सोमसूरि 
ने 


248, 
252, 
257, 
264, 
268, 
272, 


68, 


249, 
[253, 
259, 
265, 
।269, 
।273 

8625, 


250, 
255, 
260, 
266, 
8270, 
।280, 
737 


425], 
256, 
।234, 
।267, 
27], 
332, 


474, !]]8, 563, !566 


384, 479५. 
8528 


607, 699 


233, 252, 294, 320, 32-, 
342, 439, 608, 785, 
४05, |6]3 

५902, 963, ०6५4, 966, ०११, 
५74, ०78, 9०8४4, 987, ०४७४, 
992, ००4, 909, ।06, ।03 ३, 
8044, 4045, 052, ॥054, 
055, 4056, ।|0607, 068, 
8087, [09], ॥400, ।!0[, 
)]]3, )607 

]537 


25, 0७57 


09|0 


386 


355 


कु दकु दाचार्य 


जयकीति 
जानभूषण 
घमंसेन 
नरेन्‍्द्रकी नि 
पद्मनतदि 
भीमसेन 
भुवनकीनति 
रत्नकीति 
लखममेन 
विजयकीति 
विद्याभूषण 
बिमलकीति 
विमलेन्द्रकीति 
वीरमेन 
शुभवन्द्र 


सकलकीति 


सोमकीति 


हेमकीति 


विगस्थर सट्टारकों के नाम 
| 


, ४4], ५०।४ , 


पाटण जैन धातु प्रतिमा लेख-संग्रह 





492, 
।292 


:0, 52, 67], 84, 


5। 

89।, 94, 95, ।44, 292 
359 

।49 

65, 5]0, 52, 67। 
323, 395 

292 
323 


3७3५ 


]057, ॥॥44, 4233, 4292 


8233 
492, ०0 
52, 


67], 834 


83] 
]057, ।44, ।45 


209, 492, 50, 5॥2, 
४३4, ०।5, ।292 


674, 


अबासण 
अधार 


अणहिलपुर, 
अणहिलपुर 
पत्तन,अग हिल 


पाटण, अणहिल 


पत्तत, पत्तन, 
पाटण 


र 
पु 


।0206 
448 


0।, 
320०, 
>30१५, 
420, 
443, 
433, 
500, 
544, 
504, 
034, 
052, 
6०0, 
6097, 
707, 
740, 
705, 
7४५, 
४]3, 
&35४8, 
५00, 
५०05५, 
9230. 


945, 


५9५7, 
004, 
॥023, 
039, 
054, 
807, 
078, 
089, 


295, 
34 |, 
3५7, 
427, 
444, 
455, 
526, 
556, 
586, 
040, 
673, 
69), 
700, 
7]4, 
747, 
760, 
793, 
684, 
४62, 
86४, 
906, 
928, 
957, 


।000, 


।0006, 
॥029५, 
044, 
8056, 
075, 
079, 
09व, 


306, 
342, 
398, 
434, 
445, 
4602, 
9 35). 
556, 
90|06, 
044, 
680, 
69.2, 
70[, 
722, 
748, 
778, 
0७3 

8]%9, 
863, 
87०, 
०५)५०, 
929, 
968, 
०६४2, 9४३3, १४4, 


परिशिष्ट-4 


लेखस्थ ग्रामानुक्रमणिका 


307, 
349, 
424, 
44, 
448, 
47, 
537, 
564, 
6]0, 
647, 
607, 
(५9०3, 
703, 
723, 
ही; 
779५, 
४७५, 
837, 
४04, 
५66, 
9||[, 
930, 
9609, 
985, 
8002, 

।040, 

।032, 

।045, 

]06।, 

076, 

।087, 

]094, 


348, 
354, 
425, 
442, 
450, 
478, 
5३9, 
5863, 
633, 
046, 
08४, 
96906, 
704, 
73|!, 
756, 
783, 
8४|], 
843, 
865, 
904, 
५9]2, 
५4।, 
970, 
५990, 
।003, 


]09, 
038, 
8053, 
062, 
077, 
088 , 
095, 


।099, 
]407, 
[]।, 
भर 
।]4५, 
।]62, 
8[ 74, 
848।, 
।07, 
।99, 
।204, 
223, 
।235, 
।246, 
[02 
।258, 
264, 
! 272, 
8285, 
43(03, 
307, 
(3|5, 
।322, 
432, 
4340, 
)363, 
386, 
।42!, 
।469, 
)476, 
488, 
।544, 
।524, 
528, 
[54], 


॥00(), 
।400, 
[4409, 
॥35, 
850, 
।]70, 
।]70, 


| ।04, 
]09, 
।424, 
।37, 
॥:3ै 
।47], 
!79, 


[।8&4, 


।489, 
।20।, 


।2]3, 
]2.4, 


।237, 
।247, 


]96, 
।202, 
82[7, 
।230, 
|244, 
।248, 


2>बव 


।25५, 
।265, 
8273, 
4286, 
।304, 
।308, 
838, 
/324, 
।335, 
| 348, 


375, 


8390, 
।424, 
।474, 


. 477, 
]49, 


।520, 
525, 
537, 
542, 


(264:, 
200, 
280, 
!2090, 
।303, 
]309, 
8320, 
8325, 
4336, 
| 355, 
376, 
।392, 
]435, 
[472, 
)478, 
492, 
]52।, 
8526, 
538, 
।543, 


]]06, 
।40, 
8428, 
]40, 
।!55, 
।472, 
।480, 
]85 

8]98 

203 

42]9, 
23॥ , 
।245, 
।250 

।255, 
।263., 
[270 

।282 

!2०७, 
। 300 

)3] 0 

832[, 
327, 
337, 
)362, 
438], 
403 , 
!460, 
]475, 
[487, 
।493, 
।522, 
]527. 
539 

544, 


20 ] 


अयुवाजांबू ? 
अवटब 
अवरवाड़ा 


अहमदाबाद, 

अहम्मदाबाद 
अहिमदावाद, 
अहिम्मदावाद 


आंद्रीआणा 


आबारिणी 


आबिला 
आसण 
आहीराणा 
इडर 
इलमपु 
ईडी 

उच्चा 
उधिरा 


उमता 


अंविरा 


)546, 549, 550, 5535, 
556, 557, 558, 559, 
)56], 562, !567, 568, 
]573, 578, 592, 593 अ, 
60], 606, 68, 624, 
625, 627, 632, 634, 
।656, 657 अ,  657 ब, 
]66।, 662, 673, 688, 
872, 789, ]726, 736 


853 
)6 


532 


830, 
652 


943, 938, 986, 


322 
86 
58] 
98] 
०३6 
307, ]308 


883 


577 


557 


654 
594 
785 


88, 368 








पाटण जैन धातु प्रतिमा लेख-संभ्रह 

ऊबता 685 

कंधोई 820 

| कंबोइयाला 040 

कंबोई 685 

कबोईबाला 697 

कडाया 08 2 

कड़ी 429 

ककंरा 8]7 

कलाणा 806 

कादी बरी 

(मु बई) 567, ]568 

कांसा 762 

काकर 490, 678, 777, 782, 829, 
8024, )058, 62, 736 

क्रातरा 966 

कालरी 952 

काशी ।565 

काहर !]43 


कतबपूर, कुतुबपुर 557, 62।, 880, 88], 885, 


कुतुब 


कुम रगिरि 


कुलसुखा 
कुलुलि 
कुकरवाडा 


कृजगिरि 


888 


336, 345, 679, 825, 05!, 
052, !69, ]242, 635, 
636 


१0535 
603 
596 


337, 43, 967, ]46 


परिशिष्ट--4 





कोहर 
कोरीटा 
कोहर 
खटासणा 
खराकोटडी 
गंगेट 
गगेनि 
गूदी 
धारियादि 
घारिआलि 
चद्रमाणा 
चपकनर 


चनूरि 


चाणस्मा, चाणसमा953, ०54, !470 


चीबा 

छोटी या डा 
छामिआईरि 
जधराल 
जसबो डी 
जालोर 
झोटावाणा 
टीकिरि 
डाधघी 
डीसा 


ढढ़ें रबाढ 


76] 


59] 


385 


969 
737 
892 
96] 


8696 


8044 
486 
869 


836 


899 
050) 
083 
376 
049 


]536 


तागडीयावाड। 
तालध्वज 
लिमिरपुर 
त्रहटी ? 
त्रिपुरफ्ट 
थरादरा 
दंतीवाटक 
दहीसर 


वांक्रोडी 


दुधषी 
देकावाट 


देकावाडा 


धधुका 
घनालि 
घारण्‌ द्र 
घिग 
धोलेरा 
नदासाना 
नगवाड़ा 
नपाडावनूर 
नागलपुर 
नायकपुर 
निदातपुर 


नुगर 


वैन्‍नननगएजन-एग२ग२--+-+-.+.-...००............................>--+.----............_ +++-+_+_त_तहतंं__नत+ातत_+3+++_.++_ +++ ८5 5+5+5४ैै/*“::“+/तजन्‍तन्‍-++ 


[ 2॥ 





474 
]623 


893 


644 
282 
965 
507 
]589 
270 
440 


608, 884, ।।73 


दौलतनगरा[मु बई] [549 


844 


654 


।009 


635 


)637 


623 


5635 


]579 


579 


890 


489 


30] 





बढवाण 389 माट्गा [मृबई| [537,550 


बाहदरपर ]।5(6 । मारउमण ००4 


बुबुआाणयत 607 माहलरलूउसणा ५6३3 
बारडीयाबाटक 375 माहलणीओभ 2 00 
बोरीयावी 75। मु जिगपुर 2]2, >30, 70, 700 


भद्गपुर 807 मु डाडा ।63] 


22 ] पाटण जैन घातु प्रतिमा लेख-संग्रह 
पकधपुर 362 भाणपुर ।39 
पच्चासर 630 भाद्‌ 577 
पडाणा 742 भारू 580 
पाचउट 767 भीलूट 600 
पाचूटि 569 , भेलड़ी ५६7 
पाटडी 353 । भोयनिि 736 
पाटरी 637, 77। | मडप 593, 9०3५, 940, ०42 
| 
पाद्ररी 85। । मटर 8555, ॥556, [5:८० ॥55& 
ड ।55५० 
पाटला 4073 
मजाद्र 988 
पाइला 822, 4452, 4595, |6७5 । 
| मलगपुरी 709 
पादरा 598 | 
मलाड [मृबई] ।506 
पारकर 476 | 
| महिसाणा, 
पाररी 638 । महेसाणा >43, !।0] |56॥॥ [0[॥) 
पालणपुर 872। ! मही 7 838 
पू जीगपुर ठाव | महुआ [54४ 
पेथापुर 590, 77 माउरा |]46 
प्रहदादनपृर 400 | माहलि 76५, ५77 
बडदा ४27 माट ० 


भाडु 84 2 मु बई-चम्बुर 856] 


परिशिष्ट-4 





[ 23 
व बगदा 626 
मुजिग 694 
हे बड़ 524 
मुज्जपुर 575 । 
रु बडपलछी 742 
मुगपल्ली 024 
रे | कली 260, 320, 379, 4१०, 573, 
मरिवाटकड 439% | 
| 609, 773, 76 823, ४49, 
मादेरा 800 | ४96, 974, 88, 3234, 
0569, 607 
र्कलदरा 753 
| बडालवी 430, 4352, 433 
सतनपुर ।0673 । 
| बणी 720 
रविद्गर ? ! (039५ ! 
| बश्षमानपृर 535 
राजधनपुर 8295 | चय 
| बलदुट )086 
रा जनभर ।48], ।532, ]547 ; 
! वागड्द ]067, !06# 
राघनपुर [388 । 
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प्रागवाट वद्धशारवा407, 983, ०६4, ०४5, 


भावसार 


।89, ॥]24, 428, 
।220, ।242, 296, 
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058 
394 
54 


353, 48, 569, 873, [7, 
8272, 3॥] 


353, 393, 569, 587, 853, 
893, 672 


39), 630 


9], )92, 254, 26], 280, 
344, 32, 355, 378, 393, 
449. 465, 473, 569, 575, 
587, 723, 738, 743, 757, 
792, 836, ४53, 8४०३, 904, 
905, 9।2, 038, 066, 
]099, 06, ]॥], 254 
292, 67, 724 


33, 427, 470, 567, 624, 
630, 885, 907, 078, ।280, 
335, 579 


86 
694 
785 
733 
866 
828 
228 


39 
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ऋऋ्रालण 
जिकम 


थरसी 


धाऊआ 
थांगा 


चधाबर 


थावरगा 
थाहरू 
घिरवाल 
भिरसी 
थिरीआ 
थीमा 
दमति 
दसाज ? 
दईआ 
द्कू 


द्ढ्ा 


दस रथ 
दाईआ 


दाऊभथा 


54 
868 
423 


866 


4247 
60 


564, 683, 777, 86।, 929, 
५63, 994, 995,  002, 
029, 047, 72, ।77 


548 
873, 893 


437, 777, 669 


320 
02] 
377 


435 


462 
>88 
893 
629 
]025 
765 


297 


दादि 
दाभा 
दानी 
दामर 
दमा 
दिपा 


दीपचद 


दूऊ 


देता 
देदली 
देदा 


देधर 


[85] 





70 

295 

[ बन 

]08 

642, ]28, 4204 
287 


।235, ।455, 456 


442 
202, 298, 568 
698 
278, 575, 798 
75 


3+2 


शक 


755 
406 
797 


240, 27, 303, 329, 659, 


732, 924, 237, 325, 
72] 


94, ।॥99, 203, 599, 70।, 
743 


092 
583 
96, 457, 58, 746, 068 


329, 339, 427, 48], 526, 


52 ] 


पाटल जैन धातु प्रतिया सेख-संप्रह 


5 3 2 पल मन मनन पक मन कलि 3 मत्लन शनि गगन ट  पपग गज जा ता जदा पान 


देषति 
देष छदे 


देवा 


देवाल 


देबला 
देमत 


देमति 


देमाई 
देमाक 
देमि 
देभी 
देहहणदे 
देहहा 
देल्हू 


देवक रण 
देवको 


देवजंद्र 


वेबजी 
देशडो सिव 


534, 65, 684, 772, 780, 
928, 963, 994, ॥077 


645 
530 


[94, 549, 654, 675, 924, 
[027, 040, 657 », 723 


248, 30।, 306, 307, 5]4, 


| 530, 53], 73।, 746 


920, 92। 
76 
(5 


33।, 6, 642, 70।, 950, 
982, १96 


663, 030, 03।, ॥074 
58| 

]575 

523, 852, ।[। 

89, ।57 

382, 569, 822, ।76 


899 


507, 672 
]337, !348 
309 


729, 803, 629, 045, 
070 


)23, ।30 


।274 


देवट 


देवड 


देवा 


देवदत्त 


देवदा 


देवदास 


देवधर 
देव रत्न 


देवराज 


देवल 


दि 
देवलदे 


देवबर 


देवसि 
देवसिह 
देवसी 


देवसी ह 


देवा 


34 


300, 340, 60], 638, 675, 
697, 738, 799 


89, 626 


434, 482, 50।, 654, 667, 
80!, ॥077 


522 


453, 585, 77, 778, 78, 
823, १72, 02, 038, 
067, ॥099, ॥50, 282, 
737 


35, 4724 


/ 


626 


]7, 99, 29), 298, 339, 
420, 660, 69।, 692, 72, 
772, 796, 8४8, ४52, 88, 
]409, ।60 


28 


300, 340, 385, 53, 549, 
558, 559, 623, 797, 80॥, 
४७4, 96!, ।]3, ॥20, 
।597, ।652, ।737 


23 


680, ]08 
400 


37, 304, 370, 563, 644, 
885, 907, 099, 695 


25, 36, 423 


96, 207, 227, 248, 256, 
39, 338, 342, 35, 377, 
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हा 


डेहर 
देहलदे 


वेहरा 


० 
ह॥ 


444, 467, 55, 523 
545, 558, 559, 605, 
649, 668, 745, 752, 
804, 833, 844, 862, 
922, 926, 933, 936, 


544, 
639, 
782, 
90।, 
938, 


५44, १६३, १85, 990, ॥009, 


08, 022, ।095, 


।00, 


।443, 3।20, ॥35, ।40, 


।69, ।97, ॥583, 
]647, ।652, ॥655, 


507 
364 

7]3, )597 
536 

638 

578, 625 


298 


री ए 


630, 
]664 


238, 336, ।58?, ।6।3 


]729 अ 


४53 


9]9 


964 


450 
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धणदत्त 
धणदेव 


घणपति 


घथषपाल 


धर्णासह 


धणसी 


धणमी ह 
घनजी 


घनदत्त 


पनराज 


घना 


ध्रनाई 


घनादे 


धनी 


धनु 


407, 434, 849, 873 
]728 


367, 4]5, 462, 663, 748, 
766 


]82, 26, 373, 40, 453, 


69], 823, 055, 056, 
]658 
47 


255, 262, 344, 36, 520५, 
।69 


80 
!74, ।298 


866 


43 ब, 3]8, 480, ]42, 
450, !27] 


53, ।84, ।४6, |96, 279, 
388, 303, 396, 446, 477, 
533, 538, 542, 579, 596, 
6]6, 6]9, 625, 668, 670, 
68।, 709, 773, 793, ४06, 
833, 886, ०३6, 009, 0।, 
।]00, ।406, ।।]6, ॥62, 
।585, ।698 


254, 329, 434, 535, 563, 
939, 94], ॥620, 625, 
627 


773, 4)6 


58), 587, 662, 699, 754, 
777, 82, 84], 9।।, 93, 
009, 02! ॥026, !043, 
095, 569, 640, !66| 


578 
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भ्न्ना 
धन्नादे 
धमण 
धरमा 
धम्मणि 
धर 


घरण 


घरणा 


घरणि 
घरणिंग 
धरणीदास 
धरणीधर 
धरणु 


धरण 


धरमचद 
धरमण ? 
घरमाणणि 
धरमण 
धरणसी 


घरमा 


555, 90। 
90। 

76 

729 

95] 

(4| 


40, 320, 377, 389, 499, 
]689 


52, 88, 69, 23।, 234, 
334, 335, 48, 624, 658, 
682, 724, 778, 82, 903, 
9]2, 965, 978, 008, 048, 


070, 078, ॥33, 437, 
!860, 49], ॥579, 632 
675 


522, 763, 860, 476 
396 

057 

335, 625 


58, 766, 782, 795, ४92, 
।63, 630 


56, 45]8 
398 

320, 389, 66 

079 

86, 52, 02, 364 
228, 802 


354, 43, 556 





धर्मा 


धर्मादे 


धम्मिणि 


घरभिणी 
धर्मी 
घम्ििई 
घबल 
घाई 
घाउ 
घागा 
धांघ 
घांधलदे 


ल्‍ 


899 

59 

4002, 02], 066, !070, 
।]]0, ]]24, ॥!56 


27!, 295, 796, 032 
34!, 62 

324 

026 

86, 208 


।43अ, 302, 385, 44], 444, 
574, 709, |044, ।62। 


37, 339, 359, 365, 399 
40, 4।, 487, 498, 524, 
539, 573, 682, 904, 905, 
047, 660 


365 


4], 439, 559, 685, 72, 
752, 959, 570 


4।0, 44, 8४52, 974 
।%59५94 

674 

906 

872 

8046 

232, 657, 769 

677 

244, 232, 36।, 440 


742 
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बाकू 8644 

धाषल 604 

घाधलदे 38, 46, 643, 7635, $23, 
882, 48 

खाधलदेजि 308 

धाधा 343, 344 

श्ाता 359 

ध्रामा 429, 69], !7:9ञ 

श्र्मी 573 

बारसाह 6| 

धारा 75, 423, 456, 589, 590, 
543, 679, 808, ।603 

शारू 2]8, 340, 359, ]700 

शआावरूदे 06४ 

धिगाई ।238 

धछिरिय ४46 

धीणा 73, 703, 858 

श्रीधर 65] 

घीधा 206, 572, 66। 

धीरा 280, 373, 380, 383, 542 


543, 603, 662, 708, 759 


773, 808, ४३8, १43, 028, 


005।, 4055 

खीरू 227, 44, 444, !092 
घुध 77 

घुरी 452 


बूडा 456, 674, 882 





२ 


नथमंल 
नथुचद 
नथ्यूचद 
नपा 
नफरू 
नमि 
नयणश्री 
नथणा 


नयणादे 


नरगालझे 
नरजा 
नरतमजी 
नरदे 


नरनदेव 


नरपति 


728 


408, 465, 506, 54, 673, 
78, 97, 074 


473, 92, 940, 957, 657ब 
।464 

355, 46! 

।525 


523 


757 

72, 87, 570, ।093 
87, 673 

395 

443 


823| 


259, 354, 477, 478, 75 


।354+ 


00, 807, १55, 992, 025, 
[029, 652 
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आओ 75, 20, 266, 527, 902, | नहणा 569 

976, 977, !205, 689 

नहा नचंद 550 
गरबस 592 
नहा लूचंद 53! 

नरबद 207, 225, 446, 460, 553, 

555, 572, 742, 78।, 795, | 7 86 | 

794, 823, 893, 934, ।654 | नाइआ 674 
हर्बल रा नाई 624, 856, 934, 967 
नरबदे डे म नाईआ 382, 98। 
नर भम ? 756 नाईया ५54 
नरभी 69 ना ४7), 94 
नरशब ]828 रे 
नरमसग ]042, 248 नाकर 424, 565, 035, [076, 
नरसा ]628 ।]02, ]55, ।265, 308 
नरासिंग 595, 736, 743 नाकु ।]74, !234, |254, ।27। 
नरसिघ 073 नाग 340) 
नरासिपरदास 4499 नागपाल 474 
नरमिह 407, 85, ४६५ नागबाई 8345 
तरसी ]27, 84, 49] नागर 36] 
नरसीह ४2 नागलछ 355 
नरसोम 630 नागल्‍रूदे ।2०, |8 3, 554, 636, ५7॥ 
नरा 943 नागलि 59 
नराया 355 नागब्यदे ? 3872 
नर्बंद 303, 422, 489, 768 | नागसी 636 
नलादे 384 | नागा 797 
नवरग ]07 नागिणि 43], 739 
नबला 8३34 नायू 964 
नसिर 750 नाझलूदे 703 
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न 
नाता 
ताता 


ताथा 


नाथि 
नाथी 


नाथीबाई 
नाथु 
नाथुचद 
नाद्रणिदे 
नाद्रभ 
नानचद 
नाना 
नानाछारू 
तातिस 
नानीदे 
नापा 
मामलदे 


नामल्‍ल 
नामसी ह 
नायक 
नायकदे 
लारद 


430 
]7]2 
745 


279, 284, 38, 343, 363, 
402, 485, 500, 50], 6।, 
652, 689, 78, 754, 75१. 
776, 783, 792, ४46, 849, 
875, 876, 877, 878, 880, 


93], 953, 954,  059, 
]06।, ।067 068, 0५4, 
]0], ।8, ।]70, 256, 


]587, 596, 657 ब, ]726 
3] 


3]2, 6]।, 697, 767, 862, 
899, 00!, ॥04], 265, 
]362, ।657 अ 


]448 

384, 53, 97] 
52] 

430 

3935 

)527 

325, 406, ]3]5 
]567 

3]5 

347 

273 


84, ।08, 24], 3]7, 84], 
५४॥, 093, ]60, 473 
802 


3!7 
53, 93, 233, 898, ।700 
233, 650 


363, 449, 567, 608, 657, 
662, 74, 82, 88, 840, 





सारसह 
नारिगदे 
नाला: 
नाल्हा 
सासण 
नासिणि 
नाहनचद 


नाहरा 
निगाही ? 
| निदुगदा ? 
| निरीआ 
| निरा 
निशमबाई 
निसमबाई ? 
नीका 
[ गैष्‌ 
नीता 
नीतादे 
नीतीन 
नीतू 
नीता 
नीनादे 
नीमलूदें 
नील्हा 
नीसभ 
नीसल 
नूणा 
नुल्ा 
नुहणदे 


नूना 
मेरेबा ? 


882, 896, 906, 93, 
009, 0], 076, 73, 
632, 650, ॥736 
395 

657 ब 

423 

92, 276, 974 
580, 84] 

79] 

528 

476 

324 

807 

483 

823 

।285 

282 

400 

538 

]06] 

97 

567, 568 
932, 953, 954 
25] 

56] 

]708४8 

29 

565 

98, 675, 858 
]77 

852. 890 

5609 

250 

65 


न्यारूजद 
पउबदेव 
पऊंसिरि 
पंज्ञाइ 
पंचाइण 
पच्ाई 
पंचायण 
पचन 
प्ची 
पजो 
पतरसी 
पता 
पथा 
पदम 
पदमउ 
पदमलदें 
पद्भणी 


पदमसी 


पदमसी ह 
पदमा 
पद्म 
पद्मल 
पद्मरूदे 
पदमसी 
पद्म 


पदूमाइ 
पद्माई 


प्बा 


68] 
870॥ 
24], ॥60 
॥5]5 


6]5 


५]6 
।029, ।।77, 2605 
098 
+42 


58 
0]3 

445 

86, ।6।। 

783 

2।7, 24, 3॥], ।062 
।074, ।307 


।02, ।।]3, ॥79, ॥220, 
।332, 672, ।7!2 
797 


24।, 328, ।62, ।624 
572, 700 

72, 396 

632 

803, 089, 3595 


264, 366, 640, 658, 064, 
]8, 460 


348 


8] 8॥9, 995, 029, ॥032, 
064, 094, ॥575 


209, 540, 69 


पनी 
प्त्ू 
पन्नामल 
पन्नी 
पबा 


परबत 


परनतसिह 
परवत 
प्रोक्ष 
प्न्‌आ 
परहाइ 
पवायण' 
पबंत 
पर्वत 


पसाम ? 
पहराज 
पहासू ? 
पहिरा' 
पहिराज 
पहुती 
पटूआ 
पांग्या 


पाया 


पांची 
पाच्‌ 


पांपच 
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83, 84 

8363 

337, 996 

8]50 

396 

284, 498, 592, $25, 865, 
।005, 045, 57, 426, 
।70 

02 

450, 45, 507, 553, ]734 
)584 


, 4070 


445, 57, 592, 626 
86९, 990, ।066, 642 
]]24 

।282 

]86, 2!7, 256, 265, 374, 
404, 469, 530, 53], 572, 
722, 806, 83, 93], ०97, 
8000, 096, ]80, 88 
226, 876, 723 

250, 373, 380, 808, 80 
]055 

88, ।82, 83, 90, 22, 
243, 689, 69 


जँ 
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अर 5 पास 5।7, 402 
पांबू 2735 पासचन्द्र 34 
पाजू 309 पासड 2॥॥, 226, 329 
पास 696 कक हो 
की जी पासदत्त 527 
पातल्ि 726, $52, ॥09] वारयंशी रे 58 
कि 27 3027: सी पासवीर ]40, 94, 287, 803, 894, 
पाती ]60] 028, 082 
पातु 433 पासा 73, 307, 352, 520, 659, 
पादभा 456 692, 73।, 786, 857, 886, 
पाधनी 536 932, 957, 974, ,976, 03, 
]033, 0] 
पाना 64, 442, 448, 475, 645, ह 
पासिवा 893 
733, 923, 95), ।8! 
है पासु 202 
पाना )06! धर 
पासू 324, ।98 
पानृ 357, ४55 के 
4 
वान्या 052 पा 83 
पाहुला 222, 504 
पापचा ? 240 रह ! 
हिस ] 
पामना ]55 पाहि 6 
पामवीर ? 233 पाहू 329 
पामा 9]2 पाह लण ) 34 
पारदे 264 पिणि 466 
पारस 706, 735 पितपन 22 
पाराणा 355 पिथमा 796 
पालू 005 पीचनबइआ 2? 422 
पाल्हण 74: पीचा 383 
पाल्हुणदे 66, 207, 236, 295,8327, | 55 
443, 640, 745, 89, 604, | पीपलछसी 740 
694 
हणसी पीरा 3668 
पान्ह ।595 
न्‍ पुचायण 088 


पान्हणसी ह 66 * 
पुजा 523, 555, 704, 735, 833, 


9 
पाह्हा ]78, 272, 3।8, 5037 557, 854, 874, 4222,  270 
890. ।662, ।704 7 - 

5 


पाल्ही 72 पुचाचद 56 
पाबी 022 पुजी 80, 804, 866, 242 


60 ] 


पुडरीक 
पु पूड 
पृचा 
पृणसी 
पृत॒लि 
पुतली 
पुतता 


पुनाइद 
पुनादे 
पुनी 
पुराई 
पुरी 


पुरीई 


पुष्पा 
पुहठती 
पुहिराज 
पहुती 
पूगी 
पूजा 
पूजी 
पूजचद्र 
पूजा 
पूजाचन्द 
पूजी 
पूतलि 
पूनड 
पूनसी 
पूनसी ह 


पूना 


पूनादे 





566 
6।5 

8220 

26 

]030 

588, ॥060 

29, 00, ॥82, 293, 34।, 
367, 894, ।।92, 685 
]56 

803, 58, 753 

73! 

4]8 

370, 449, 55।, 622, 63।, 
949, 4260, [334, ।376 


22] 
363 

04, )658 
756 

96|, ।39 
225, 026 


0]3, 89, ।09, ।!24 
256, 805, 939, 57 

।6 

547, 949 

85]8 

06, 587 

4|।4, 803, 953, ०54, ]03] 
226, 67 

288 

6] 

53, 39, ॥8], 8४३3, 2[2, 
23, 3।8, 237, 647 
270, 83, 576, 647 


पूनी 
पूराई 
पूरादे 
पुरी 


पृथयराज 
पृहती 
पेथड 


पेथा 


पदा 
पोइआ ह 
पोचन 
पोचा 
पोटा 
पोपट 


प्रोपटछाल 
पोपटि 
पोपरा 
पोषा 


पोषु 

पोमा 
पोमादे 
पोमी 
पोषा 

पोष 
न्‍ 
प्रतपसी 
प्रतापसिध 
प्रतापसिह 


बांटन जैन आतु प्रतिभा लेख-संग्रह 
650, 842 

।8, 200, 296, 66। 
007 

227, 373, 44, 464, 643, 


765, 902, 002, 028, 
6]0, 642 


243 
925 
753, 690, ।79 


6, 26, 2।7, 377, 503, 
504, 507, 652, 880, 928, 
065 


242 
363 

923 

443, ।]5 

632 

373, 374, 559, 635, 68, 
7]], 766, 780, ४08 
]534 

070 

473 

3]9, 887, 925 9५28, 95], 
062 

39 

64, 327, 49!, 706 
327 

265, 570, 66, १73 
623, 65] 

।]73 

544 

340 

59 

72 
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प्रथमदेदि 
प्रथमसीह 


प्रथमा 


प्रभावती 








प्रभाशंकर ओधड !542 


प्रमलदे 
प्रांला 

प्रागलदे 
प्राहला 
प्राहली 


प्रीमलदें 


प्री मलदेधि 
प्रीमी 
प्रेषलदे 
प्रमचद 
प्रेम जो 
फ्कू 

फरणु 
फतना 


फ्ता 


फनी 
फलक 
दर 
फछा 
फल 
हि 


फलून ? 


[ 6! 
!690 । फबक ।24 
07 फाइ 442 
236, 295. 320, 57 फाइआ 009, ]0॥। 
554 फाई 278 
फांई 8665 
॥6 फाही ? 782 
339 फाचु , 697 
लक फालण 228 
फालू 662 
852 फीनाई 2!0 
।68, | ।, ।82, ।83, ॥0।, डर ह 895 
]5, ।285, 65] 0 46+4 
22, 23 ४ कि 
आम फोफल 307 
32 फोफा 269 
535, ।549 बउरूदे 594, 600, १72 
376 बउछादे ]33 
।088 बगी चत्नी ? 595 
.65 बचउ 32 
902 बटा 890 
980 ॥26 बटूया ।34 
790० बड्थू 8335 
386 बडधु 67] 
40, 634. 756, 734 पडा कक 
408, 500, 50।, 582, 06 बड्आ 249, 365, 48], ५४9, ९08, 
- 6]५, 640, ४75. 877, 878, 
400, 523, 742, 92०, ५30, 94, [096, [640 
03 बड्‌उ ]47 * 
]6।7 बड़्या 355, 433, 472, 876, !557 
908 बदू 269 
548, 936 बरण्‌ ५]2 
393 बा 443 
399 बरूदे 87] 





62 ] 

बलराज 999 
बला 202, 037 
बलिराज 407 
बहरसी 638 
बहिदे 398, 593 
बहुदेव 800 

बाई ? 387 

बाउ ॥57 
बागणा ।707 
बाघा 504 
बारा ]87 

बाणा 885 
बाडिकि ? 640 
बाना 037 
बापुबन 4562 
बाबली 508 

बाबा 678 
ऋआाश्ुभाई 504, 56> 
बाला 434, 838, 99, 74, ।723 
कली 86003 
बालुभाई 567 
बासून 682 
बाहूइ 643 
बिवमादे 0/) 
बीजल 6५ 

बीबा 259 
बील्हणदे 654 

बूटा 707 
बूटी 274 

बोडट 762 

बोच्ची 363 

बो।हि 450 





| 
ब्रह्मदास 
भडारी 
भगुभाई 
भवा 
भचु ड़ 
भजा 
भतादेवि 
भदा 
भद्ठविलि 
भनता 
भमी 


भरमा 


भरमादे 


भरमी 


भरम 
भर्धज 
अला 


भला 


भ्ाखरी आ 
भाग्यवार 
भाषा 


भाजा 


पाटण जैन धातु प्रतिमा लेख मंग्रह 
28 

869 

953, 954 

48] 

834 


79 | 


425, 083, 
]237, ॥69 


]88, 55, 


409, 52, 7॥7, ४73, 906, 
]66| 

605 

730 

#24 

96, 99, 489, 547, 57, 
0]9, 0:7, [294, ।674 
90 

367 

।54 

530 

)99, 406 

09, ]86, 67!, 66, ॥695 


82४ 


!4507, 485, ॥4०2, ॥493 
246 
।634 





भाटी 58 953, 9९4, 964, 983, 985, 
भाणा 452, 072, 094, !॥45 00।, 009, 40], 0535, 
]056, 083, ]]2, 48, 

भाषु की [42, ।43, ।3], 575, 
भंदों [50, 42०, 744, ।635, [65), 674, ॥700 

ली भीमी' 950, 53 
भादी 4 भीमु ]42, 43 
भाधि 5।3 भीरा 90 
हम हल भीलण 395 
भामिती 743 भीरला 4१9 
भारिशीहा 285 मुजबलछ 424, 425, !।:5, 75, 
भाला 606 !!87 
भाली 627 अं बा 
भावकर ४5 भुजाई ।]84 
भावद 570, 652, 670, 989, ।054, | भधर 078 

085, 620 अरब ते 
भावनादेवि 850 मोजोल 2३६ 
भावलदे ५8, ।09, 47, 48, 38, | भूभव 854 

० ४6 

कं 505. 665, 784, ।700, | शा नि 
भावा | 6, 54॥, 738 आ के 
भाहा ।672 00 284/7:88 8 
भिमसिरी 247 भ्र्दा पड 
भीम 47% 98 69,668: द जगह डे दा कक 
भीमठ ]]7 भूपाल !463 
भीमड़ 2 भूभव 20), ४54 
भीमछदे 5]8 भूभत ५9५१ 
भीमसिह 505 भूभव । 
भीमसी 737 भूयरे 403 
भीमसी ह 247, 427, भागों 658 
भीमा 56, ]25, 436, ]97, 246, जज रे 

296, 342, 350, 354, 400, | भजरूदे 584 

447, 448, 497, 58, 58, । भोजा 79, 97, 359, 469, 475, 


79, 826, 859, 892, 899, 496, 53, 554, 957, 573, 


भोजी 
भोटा 
भोटू 

भोमा 
भोछा 


भोलो 


भोलु 
भौतू 
आमल 
मइणल 
मतठा 
मगल 


मंग्राई 


मंगाजी 
मंश्री 
मडन 
महरठि 
मडललिक 


मत्री 
मंदुअरि 
मंदीअरि 
मंदोयरि 
मंसूणी 
मक 
मकाइ 





रे ट 593, 594, 596, 598, 
604, 6]3, 64, 756, 782, 
783 849, 859, 87], 875, 
876, 877, 878, 953, 954, 
॥003, 08, 036, ॥057, 
[074, ।857, 587 


655 
।45 

।]79 
8|]5 


407, 530, 625, 774, 997, 
000, )!48, 622 


409, 497, 507, 836, 03, 
।048 


625 

254 

689 

7] 

553 

]078 

079, 28, 206, 223, 
259, 266, 68 

536 

729 

]9 
5 
52, 409, 564, 93, 03।, 
628, 728 

938 

974 

207, 494, 796, ।657 अ 
627. 845 

64] 

279 

869, ]88 


60 


गा 
>> 


मकी 


मगनचंद 
मधरा 
मचक्‌ 


मदूना 
मनक्‌ 
मना 


मनाई 
मनिही ता 
मनी 

मनू 
मनूबा 
मन्ना 
मपा 


पाटण जैन धातु प्रतिमा लेख संग्रह 





903 

4546 

6] 

862, 443, 474, 745, 777, 
875, 876, 877, 878, ५67 
002 

622 

3|] 

8634 

250, 528, 693, 867, 622 
।04, 593, ६24 

577 

576 

459 


767 
655 

466 

687 

649 

444, 977 

53, ]76, 503, 533, 379, 
6]9, 627, 64], 67।, 68], 
826, 885 

865, ॥025, 09 

285 

3]4, 354, 457, ।433, ।42 
890, 720 

9]3 

596 

06 


प्रश्शिष्ट-7 





मया चंद 
मरगद 


मरयादे 


349, 527 
382 


259, 348, 397, 455, 459, 
467, 492, 533, 592, 883, 
903, 069 


055, 056, ]3 
424, 092 


]79, 8।, 
7]4 

256 

34 

298 

573 

743 

924 

26 

59 

35, 408, 460 


00 
374 

845 

]567, ।568 
60 

877 

558 

35, ॥045 
॥7 

643, 607 


569, 587 
467 
922, 664 
40 
673, 664 


महणसिह 
महणा 
मह॒णादे 
महणी 
महदेव 
महपा 
महमा 
महलूणदे 
महरूाद 
महसी 
मह। 
महाराज 
महाबजी 
महिगछूदे 
महिपति 


महिपा 


महिपाल 


भहिरा 


महिराज 


महिसू 
मटी 
महीआ 
महीपा 
महुण 
महुणा 


686 

5, 586 
05 

655 

2 

693 

698 

94 

42 

075 

600 

768, 686 
398 

305 

375, 60] 
47], 472, 558, 774, 747 


95, 274, 473, 484, 488, 


829, 96, 03।, 594, 
635 
76, 275. 375, 407, 445, 


472, 768, 874, 3 
03, 42, 43 

87, 220, 259, 278, 283, 
369, 40, 48, 429, 442, 
472, 59, 64], 693, 70, 
75], 757, 836, 857, 982, 


028, 4, 569, 589, 
603, 637, 656, 665 


42 
855 

750 

030 

78, 66। 

563, 934, 649 


66 ]] पाटण जैत धातु प्रतिमा सेल संग्रह 


&<००८०-५७०-२००३+७-+-ेन>४००-नन93 239२3 >> 9 3०3२2 +--८>०»> >> >ण- पं 9 नल ०+>नम >>» «५८ >न+ममक >> मेन मनन लनमक++»म« नमक अमन कम > सन नमक २० नमन रमन“ ३» भस्म काम जकक 


माह 370, 535, 843, 099 424, 429, 564, 884, 892, 
माइआ 804 942, !)04, 427 
माई 670, 748, 78, 829, 83], | मा 368 
4062 माजू 437, ।445, 583 
मांईआ 699 माडण 4]3, 893, 90], ]048, 4654, 
माईआ 333, 3507, 59, 564, 622, 8695 
805, 053 माणकदे ]639 
माईया 537 माणयथंद 8285 
माउ 98, 8$8, 937, 595 माणरू 663 
माऊ 573. माणि'** 249 
मांकड 503, 504, 507 माणिक ]78, 267, 409, 559, 608, 
मांका 506 646, 660, 675, 739, ४१॥, 
व > 
ऑर्क 73 830, ४43, 920, 92], 929, 
ह ३०8 6 केक आह 930, ०70, 039, 073, 
मांकू जज हट कट ह 25], 359, !595, 60, 
मांगा 94 )626 
मांगण कक माणिकदे 407, 430, 50, 590, 750, 
मांजा 64, 93, 66, 670, 705, 838, १62, 230, 232, 
।292 699 
मांजी 779 माणिकदेवि 728 
मांजु 60, 986 माणिकय ]389 
मांज 27, 359, 576, 640, 308, | माणिकि 7]2, 769, 784, ४52, ४५०0०, 
736 928, १59, ।]42, 43, 
मांझण 909 ]674 
मांडण ]42, !64, ।73, 86, 99, माणिकिदे 596, 794, 320 
208, 305, 34, 336, 345, मातर 489, 536 
355, 368, 37], 567, 589, | श्ाता 230 
$90, 724, 725, 784, 798, 
800, 398, 899, 979, 080, | के 2000 
083, 664 माघर 079 
माधलदे 64 
मांमट 805 गा गा 
लदेधि 3 
अंक 6, 430 माघलदेवि 536 
506 
हे [08,॥32 माधव 298, 506, 608, 64], 042, 
669, 724, 956, 006, 
साकु 49], 527, 543 व70! 


माकू 260, 290, 29], 348, 404, | मोधबलारू 4549 


मापटि ? 
मामकछदे 
मापिरि 
मापूरि 
मापू 


माल 
मालजी 


मालदेव 


माला 


माली 
मालूण 


शालणदे 


मात्हणदे 


माप्हुणदेवि 
माल्ही 
मावलदे 
माहलूणदे 
माहवजी 
माह लणी 
मिनाक्षी 


8444, 445, 446, 449 
595 

320 

87] 

५49 

490, 74, 740, 95, (996, 
636, ॥637, 659 

589 

580 

786 

762 

235 

233, 338 

525, ]730 

307 

77 

245 

388, 400, 43, 544, 557, 
67, 75, 720, 863, 955, 


१४6, 995, 083, 53, 
58॥, 630, 655 


28 

60 

27 

73, 338, 350, 388, 4]8, 
558, 637, 744, )१], 
603, 634, 695 

53 

625 

95 

445, 564 

१304 

5]0 

567, 568 
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मिरधाइ 
मिश्रीमल 
मिहपा 
मीठा 


[ 67 
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।046 
564, ॥565 
923 
389 
339, 437, ]438, 439, 


मीठाचंद 


मीणलदे 


मीणलदेवि 
मीणा 
मीनाक्षी 
मीशीमल 
मुजा 
मुजी 
मुकु द 
मुधादे 
मुठा 

मृदा 
मुलराज 
मुलु 
मुब्बाई 
मुहडा 
मुहणसिह 
मुहणसी 
मृहणा 
मुहुणा 
मूजा 


म्‌ जारू 


8440, 44, 442 
5], 57,॥553, 907 
!, 470 

655 

55] 

536 

583 


98] 

00 

66 

[42॥ 

646 

904 

693 

524, 089 
644 

836 

427 

328, 634 
848 

733 

474, 68], 042 
632 

295 
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सूलउ 069 मेछु 375 
मूछराज 0, 249, 83, 84 मेनाबेत ] 549 
मूलसि 306 मेषू 586 
मूलसी 307 मेरा 770, 988, 02] 
मूला 220, 276, 577, 594, 8]2, | मेला 373, 670, 699, 908, 962, 
843, 897, 949, 098, 98, ।437 
]]7], 26, !584 मेरा दे 882, 83, 436 
मूलासा 73[ 
मेल 23, 555, 69, 692 
मूलु 206 
मूल 350, 60), 622 मेवू 737, 57, 582 
मूहदेवि 732 मेषादे ४20 
मूहनदे 67] मेहरू [77 
मुगदेव 649 मेहा !8, 55, 57, 443, 9।, 
]274, ॥640 
मुगाइ ।005, !)32, 38 
मृपई ? ७28 मेहाजल 030, 403], )579 
मेंढ्‌ 8638 मोकलू 756, 845, ॥623 
मेगाई 780 मोका 976 
मेत्रराज 402, 755, [4, ]736 मोखणसी ह 23] 
मेघा 79, ॥], 43 ब, ।49, ।5, | गोवा जम: 0) 
222, 245, 353, 384, 445, | मोढा 799 
424, 436, 475, 484, 488, । मोती 08| 
न अमन 0 8, वी ]492, |493, 497, 53 
हि ) 
802, 830, 867, 879 890, हे ः पु ५ के 
939, 989, 04], 077, | गीतीभाइ 434 
088, ।0, ।], ॥]!2, | मोतीलाल 527, [528, 4549 
84], 53, ।]85, ॥200, | प्लोनपारू 863 
5५०) 
526, 57, ।575, 582, | थ्लोनाचंद यों 
627, 639, [70, !723 
मोल्हा 493, 570 
मेचाई 8], ।087 
भेजा क मोषलदे 220 
मेचादे 23 मोषसी 39, 523 
भेघी 505, 003, 0]8 अत 05 30 तहत 
भेथ्‌ ॥50, 440, 569, 833, 965, । मोसा 26 
009 मोहणदे 484, 488, 698, 799, ।045, 


मेचू 236 8030, 03[ 
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मोहनकाल 
मोहला 
अदा 
यास्सिक्या ? 
येजा 

योगी ? 
योधु 

योल्ख (१) 
यौवनी 
रईयाही 
र्गबाई 


रगा 


रगाइ 


रगाई 
रंगादे 


रगी 


्ध 
ज 
3, 
न 


रजाड़ 
रजाई 
रजाक 
रणधीर 
रणमरू 
रणखति 
रणमग 
रणसी 


रणादे 


534 
945 
502 
38 
706 
856 
842 
27 
76 
847 
346 
026, 048, !७5१, 
]45 


083, 


588, 727, 904, 905, 957, 
074 


559, 58७, 830, ।307 
]093, ।445 
664, (023, 
736 

482 

84] 

87]4 

756 

793, ॥263 


।065), !77, 


788, 832 

795 

750, ॥025 

35 

572 

32] 

४३।, 05, 60 


37], 426, 05 


रणाथर 
रणायार ? 
रतन 
रतनचंद 
रतनजो 
रतनसिह 
रतनसी 
रतनसी ह 
रतना 


रतनादे 


रतनू 


रत्नपाल 
रत्नसी 


रत्ना 


रत्नाई 


रत्नादे 


रत्नी 


584 


65] 


395, 442, 423 


]563, 566 

]232 

॥3 

386 

38 

58, 538, 709, १80, ।002. 
)004, 4034, !]65, !223, 
68, ।705 

]7], 69 


204, 465, 52, 978 
628, 75, 099 
499, 593, 720, 85], ।495 


942, ।257 
445, 430 


]74, 227, 328, 345, 406, 
423, 477, 525, 526 634, 
757, 799, 893, 902, ५०60, 
963, 994, 035, *!७47, 
06, 7।, !572, ॥632, 


640, ।642, 720, ॥723 


707, 928, 
)432, ।!52 


40]7, 022, 


97, 345, 430, 860, 972, 
]06, ।2], !95, 657 अ 
293 


32।, 522 
525, 540, 69], 692, 72।, 


723, 734, 95, 02।, 
282 


0 ] 
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रनादे 
रहता 
रमकू 


रमा 


रमाई 


रमादे 


रमाबेन 
रथणावर 
रयणी 
रलण 
रवना 
रबाई 
रहिआ 
रहिया 


रही 


रहीआ 
रहीबाई 
रहीया 
राइचट 
राई 
राज 


३ 
दवा 
३ 


राऊ 
राड 
रांउ 
राका 


875 रांकु 
529 रांगलूदे 
466, 502, 505, 64], 750, । रांभरूदे 
794, 987 शंभू 
५३4 राका 


340, +26, 550, 652, 709, | 'हईई 
775, 783, 867, 939, 989, | राघव 
0, ]20, 577 


62], 869, 024, 046, | व 
]73, 576 650, 65!, | राज 
566 राजड 
972 राजपाल 
324 

633 राजलदे , 
509 

8]3 

]60 राजा 
304 


74, 859, 896, 93, ५१74, 
3053, 80, 596 


568, 755, ।35 


4]4 

039, ।49 

(76 538: 

कर राजुलदे 

५6।, 696, 820 2 

352, 39], 46, 533, 602, 

638* 649, 662, 806, 963, | 

994, 054, 659 
राजेश 

360 राणा 

689 

> 

275, 697 सक्षो 


503, 504, 90 
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८ 

740 

638 

43 

623, ०१96 

662 

89, 26, 444, 505, 554 

78, 8४23, 827, 949 

582 

780 ॥243 

434 


54, 57॥, 586, 948, ।53 
207 


297 732, 767, ४53, 9०।7, 
9353 ०54१, 020, 046, 


4506 


[63, 2५४, 33, 437, 449, 
460. 505, 575, 598, 645, 
695: 728, ६४36, 853, 858, 
898 ०29, 930, 939, 953, 


954 002, 4020, ।043, 
।07 5, 078, ]3, ।596, 
।677 

376 ४80 


467, 643, 6)4, 68। 
569 


47, ।84, 280, 303, 33, 
332 336, 429, 498, 509, 


829 ०20, 946, 096, 
[439, 635 

8567 

38, 79, 40।, 649, 974, 
050, 657 स्‌ 


342, 45, 429, 453, 54, 
575, 578, 602, 645, 705, 


का 


राणीदे 
रानी 
रानु 
रानू 
राम 
रामचद 


रामति 


रामदास 
रामदे 
रामदेधि 
रामबहू 
रामबह 
रामसि 


रामसी 


रामा 


रामिति 
राय 
रायचनद 


रागमल्ल 
रायमलल 


रायसिष 
राया 
राऊ 


परिभिष्ठ-7, 


707, 785, 80, 840, 850, 
855, 860, 895, 9)2, 984, 
530, ।592 

]96 


230 
436 
4]9, 570 


)89, 64], 734, ॥728 
॥350 


345, 446, 463, 645, 699, 
735, 738, ४2, 862, 94, 
992, 003, 583 


23, !24 
803 

5। 

355 

356 

000 


338, 57 
44, ।53, 32, 369, 446, 


449, 56०, 60, 642, 646, 
73, 707, 8$।2, 869, 885, 


8५90, १64, 002, 045, 
046, ।]5], ]292, 4576 
65 

639 

826॥, ॥322 


]40, !223, 68 
8035, 087, ]35, 60 


[274, ॥42। 
980 
625 


| रूपदे 
रूपनदे 
| रूपल 


| 

हूदा 
रूपच द 
रखूपजी 
रूपा 





ढ 
रूपादे 
रूपिण 
रूपिणि 


रूपिणी 


हि 5 
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76 
373 


790 

]564, ।565 

475, 5४4, 634, ४66, 9।।, 
950, !064, ।090, ।632 
00 

84] 

573 


65। 
527, 
॥85 
94, 246, 32।, 35, 423, 
462, 560, 890, 983, 985, 
]087, 623 


009, ।0।।, ।॥040, 


474, 964 

550, 235 

573 

995 

]649 

37 

]52, 684, 72, 724, 765, 
85], 949, 009, !0॥।, 
05], 4064, 066, 072, 
।083, 085, ।34, 254, 
645 

680, 693, 2!9 

737, ॥035, 25], 656 


200, 277, 339, 476 
!0 


292, 708, 773, 988, 589, 
]626 


565, 90 


| 


पाटय जैन धातु अतिमा लेख--संग्रह 





० 


रूपीणि 
रूबसि 
खूषी 

रेडा 

रेछा 
रेल्लग 
रोहिणि 
लक्षी 
लक्ष्माई 
लक्ष्मीबंदर 
लक्ष्मी दास 
लक्ष्मीषर 
लक्ष्मी मपीणि 
लखनाचद 
लखमथ 


लस्भमे 
लखमण 
लखमणशो 


लग्बमसी 


लखभसी है 
लूखमा 


लूखमाई 


लखमादे 


लखमादेबि 


238, 498, 647, 79, 749, 
804, 062, 08], 244 
288 

922 

9]5 

47 

534 

727 

449, 552 

973 

४88 

536 


4049, 28, 462 


57] 

428 

)460 

।75, 9], 277, 609, 646, 
649, 698, 303, 6।3, 
]6]9 

6]] 

१02 

433, 644, 224 


342, 563, 576, 78, 990, 
]00, 2! 


7], 23, 24] 


74, 423, 205, 82, 924 


405, 482, 685, 799, 97, 
976, 000, 584, 735 


37, 89, 372, 644, 646, 


724, 902, 027, ॥0, 
8282, 283, 284 
236 


लछखमीदे 
लखराज 


रूखाई 
लखिण 


ल्खू 
लख्मा 
लखमादे 
रूज्जाग 


छटकण 


लहिकू 
लहुआ 
लाइया 
काईआ 
लाईया 


9! 

387, 688, 7]4, 755 

266, 488, 594, 602, 75, 
8]6, 982, 997, 000 

772 


43 


345, 70, 838, 970, 
।038, 634 


845 
38 
896, 490, 725, 638 
298 


686, 885, 925, 009, 
0।, 032, 037, 062, 
407, 282, 283, 284, 
634, 66। 

3250 

654 

586 78, ।727 

00] 

800४8 


जप कक लज ह8 पी) 


8570।, ।525, 546 

363 

530, 53! 

34, 843 

407, 44।, 5]5, 56, 576, 
8]9 

223, 432, 747, 835, 866 
76., ) 326 

293, 643, ]006 

809, १70 

99 
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लाऊ 
लांपा 
लांपू 
लाकू 
लाखथदे 


झालखा 


लाखु 
ला रू 
लाछा 
लाछि 


लाछी 
लाछु 
लाछुरदे 
लाछूु 


रू डकी 


लाडछी 


रा हर्ण 


लाडा 
लाडिकि 
लाडिकी 
छाडी 


लाडीकि 
लाधा 


लाधाबद 
रलाग्नाण 
लाधारा 


435 
223 
334 
428 


300, 27), 35, 383, 
005, 070 


68, !3], 35, 
442, 496, 548, 
7]8, 005, 
20 


435 
285, 460 
704 

847, 575 


353, 372, 
702, 7।, 
039, 3, 


453, 073, 652 
278 
377 


43ञ, 4626 


337, 42, 629, 748, 864, 
940, 237, 247, ॥573 
585 

336, 459, 468, 648, 670, 
699, 93], !:592 

38, 6, 72] 

987, 089, ।584 

860, !!04 


58, 9, 248, 565, 689, 
75], 897, 048, 054 
375 


344, 437, 438, 439, 
7440, 44, 442 

339 

392 

89 


॥ 


| 


] लामा: आप] 


| 
| 


लापू 
छाभचंद 
सखाभा 


लालचंद 


। रारूगी 


| 
| 


: छाला 


राली 

ल ग़्लु 
लालू 
लाहुड 
छिबा 
लिमी 
लिरकाजी 
लीनी 


लींबा 


लीणा 
छीना 


चर 


लीला 

लीलाइ 
लीलाई 
लीलादे 


597 
40 2 
665 
]87 


]424, ।434, 468, 
]537, 573 


479, 


277, ।294 


4]3, 435, 545, 625, 64९, 


735, 939, 027, 039, 
070, 080, 7, 46, 
708, ।727 


932, 409], 48] 
534, 625,. 695, 040 


700, 200, 637, 697 
202 

39, 397 

3 

285 

644 

59, 22, 28, 289, 34।, 
420, 470, 569, 670, 764, 
827, 853, 883, 983, 985 
006, 008, १009, 0व॥, 
]036, 44, 244 

457 

89 

285 

02, 865, 056 


779,. 055 
422, 93], 064 


22], 377, 378, 468, 496, 
039, 047, 530 
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लोली 402, ]42, ।]43, !386 बंजण 34 
लीलु [485 बन्बतअंद ।434, 497 
लुटकण 730 बलतसी ह ]6 
लुणा 256, 426, 496 बचा 074 
लुरसीह 653 वच्छाई [269 
लूढा 00 बछा 645, 685, 848, ]06।, 068, 
लूणपाल 37 39, 63, 605 
लूणसी 2], 625 बच्दी 203 
ब्‌ज 353, 902, 47 
ल्णा 82, ]74, 257, 266, 297, कक जि कट 
594, 666, 720, ४१97 बजीया )046 
| अैजुध 507 
लणादे 257, 260, 666 
की गज्‌ 278, 928, 980, )096 
लक्षादेवि 82 
ल्णी 56। बद्जाग 642, 735 
लूली 2 2 9 वद्धागद 7 3 5 
लेखराज 873 बडल 43] 
लीकचद 420 बसु की 
लोला 630, 884, 008 वणायग 644, 68 
लोली 605, 84७ वणीया 463 
बइजल 373 वदा 628, )77 
बह जलदे 686, 857, ॥020, व09।, | वदाघर 480 
पक बदी 96) 
बहजा 020, ]095, ।57 बधकु |578 
बश्जी 658 बधरही 679 
बइ्जु 2 बधा 889, 042, 366 
2 कर कल बधुआ 578 
रसी 633 
कर बनजी 420 
वइरसी ह 545 
वनराज 570 
बईरसा 2]5 
बना 368, 580, 69, 664, 822, 
वईरसी 90, 497 942, 944, 086, 090, 
बउडा 727 ]।8, )39, 66] 
वउलदे )685 बनाई ]400 
बउला 732 बनादे ।090, 650 
बछा ]47 | बनू ? 558 
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बन्हादे 
बमा 
बम्ना 
बयजलछदे 
बयरमल्ल 
वयरसी 


वयरसी ह 
बयरा 


वरजाग 


बरजू 


वरण्‌ 
वरणू 
वरदमी 
बरदि 
वबरदीजआा 
वरदे 


वरधा 
बरनू 
बरपा 
बरपाल 
वरंम 
धरसंग 
बरसा 
वरसि 
वरसिग 


वरसिह 
वरूसान 
वरूया 


633 

338 

365 

69 

493 

54], 594, 62, 680, 703, 
743 

]99, ]079 


38, ]655 


437, 8४57, 889, 
066, 636, 736 


042, 


442, 922, 963, 583, ॥592, 
665 


65] 

603, 684 
509 

450, 45। 
253 


49, 576, 620, 724, 723 
925 


]244, 4275 
]]77 

69 

85, 753 

97। 

50 

606, 996, 633 
649 


505, 638, 66, 679, 078, 
]657 अ 


49, 75, 857 
277 
29 2 


न्‍ 


बजांग 
बजूं 
वर्धन 


वर्धान 


वर्धा 
बलका 
बली 
बल्हृणदे 


बल्हादे 


बसतिग 
बसर 
बसा 
वंसुधा र 
बसुमता 
बस्तपाल 


बस्ता 


वस्तुवाल 
बहुदे 
बहुलादे 
बहुलादे 
बहीआ 
बहू लादे 
वाईआ 


बाऊदि 


[ 75 
772, 959 

60 

78, 992 


862, 03!, 
327, 697 


839, )52, 
040, ।68 

090 

535 

73 

253, 677, 857, 076, 079, 
632 

॥082 

]730 

526, ।68 

0 

)555, 556, 558, 559 
57, )73] 


30, 84, 298, 32।, 328, 
329, 398, 483, 525, 568, 
634, 665, 7।3, 743, 757, 
77, 777, 842, 864, 87, 
933, 96], 968, 969, 974, 
987, 038, 062, 400, 
]34, ]88, ]275, 62], 
]632, 70] 


869, ।02 
602 

277 
88॥] 

54 

]275 
]096 
028 


76 





बांउ 
अबांछा 
बांछी 


बांचू 
बागा 


बाधा 


बाधा 


बाछ्ानी 
बाघु 


| 
बाढ़ा 


बापू 
बा 
बामर 


बानला 


बानु 
बानू 


बापू 
गाबी 





492 
733, 952 


526, 089, 250 


259, 75], 963 
75 


705, 4643 


]93, 74, ॥88, 29, 229, 
285, 398, 424, 652, 662, 
680, 804, 92, 956, 972, 
009, 0]।, 09], १09, 
37, 55, ।636 


45, 229, 288, 292, 295, 
329, 356, 388, 398, 609, 
675, 770, 998, 032, 
044, !096, ।2, ॥583, 
640 
873 


537, 669, 994 


732, 73 

90 

70 

464 

298, 395, 763, ।62, 
638, 470। 

।2, 496 

409, 606, 630 


264, 273, 306, 307, 337, 
396, 48, 606, ७१4६, 700, 
73), 750, ।633 

346 

[624 

532 


बारंगी ? 
वारदछा 
बारिगदे 
बारू 


बालबाई 
बाला 


बाली 
बालु 
बाल्ही 


बावा 
वासण 


बासा 
बासिंग 
बाहुड 
बाहणदे 
बाहुणि 
बाइली 
वा हिणदे 
वाहिणिदे 
बिहजलदे 
बिका 
बिक्रम 
विक्रमदे 
बिजपाल 
बिजय 


बिजयकरण 


बिजयपाऊ 
विजपराज 


पादण जैन धातु प्रतिमा लेख संग्रह 


45] 
067 
]074 


208, 246, 402, 520, 529, 
545, 69, 652, 686, 730, 
752, 778, 834, 3024, 073, 
)807, 442, 37 


380 

58, 00, 376, 40, 527, 
60, 809, 87, 888 

255 

6088 


379, 560, 88, 942, 996, 
032, 332 


6व] 

5]4, 795, 88], 526, 870, 
048, ।234 

भ्77 

)9 

9, 35 

384, 430, 433 

202 

297, 386, 543, 689, 722 
956 

358 

042 

67 

92, ।8 

।8 

798 

643, !274, 43! 

243, 245 


42, 42] 
362 
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बिजयसंत्र 
विजयसी है 
बविजया 
बविजलदे 
बिजली 
विजा 
बिजाणंद 
विज्ञाक 
विणलदेधि 
पिणि 
विदा 
विदाधर 
विद्यधर 


विनू 
बिभा 
विभे 
विमजा 
विमल 
बविमरूदाख 
बिमला 


बिमलादे 
बिमा 
बिमूथृ 
बिरणी 
बिरीआ 
विशआ 
बिलुणदे 
बिल्हणदे 
बिवलू 
बिबिजा 
विष्या 
बिसा 


26 हि देीण 
698 बीकम 
3, 56] बीकमदे 
94, 329 वीक़म 
97] बीका 
630, ।657 ब ' | बीक़म 
430 बी जलदे 
के बीजलदेवि 
29 

65] बम 
44 वोह 
8475 जला 
425, 004, ॥]3, ॥87, | गीत 
]250 वीबु 
237 बीमल 
850 बीर 
35 वीरचंद 
।406 बीरजी 
567, ॥568 

।305 बी रणि 
।67 बीरदत्स 
425, 685, 274 बोएदान 
7268 भोरधवल 
98 वीरपाल 
395 

483 

468, 592, 686, 707, 88.. | वीरम 
034 बीरा 
469 

8!6 

04! 
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